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प्रस्तावना ध 


| श्री विशशाल्रसाद वरिपाठी द्वारा प्रस्तुत प्रत्यभिज्ञाहदयम्‌ से पाटक- 

| : वं को परिचित कराने के लिये इन पंक्तियों को लिखने मे मुभे बड़ा 
| हषं हो रहा है । यहं ग्रन्थ मूल संस्कृत का हिन्दी भ्रनुवाद है । धरी त्रिपाठी 
| ने यह्‌ श्रन्थ लिखकर बड़ प्रच्छा कार्यं करिया दहै, क्योकि इससे विस्तृत 
पाठक-समाज कादमी र-शेव-दशंन की प्रत्यभिज्ञा शाला से गरिचितहो 
जायगा । मूलग्रन्थ , सूत्र एवं वृत्ति शेली में लिखा एकं सुन्दर तथा लघु 
॥ कृति है, जो प्रत्यभिज्ञा-दर्शन की सूक्ष्मता रौर गहनतामे न जाकर 
। | संक्षेप मे हमें इसके तत्त्वों से परिचित कराती है । श्री त्रिपाठी की ज्ञेली 
|| भी सूबोध है तथा यह कृति, निस्सन्देह, इस दर्शन की श्रोर श्रधिकाधिक 
1 श्र्येताग्रों कोश्राकृष्ट करेगी; जो, मँ समभता है, बहुत बडा पुरस्कार है। 
मेरी कामनाहै किश्री त्रिपाठी श्रौर भी विस्तृत पाठक समाज के लिये 
॥ इस प्रकार के अ्रन्य लोकप्रिय ग्रन्थों की रचना करे जो इस दर्शन के नाम 
| से तो परिचित है, किन्तु संभवतः, इसके सिद्धान्तो से श्रनभिज्ञ है । 








भ्रध्यक्ष, संस्कृत विभाग, त्यम्बकं गोविन्द माईणकर 
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली 
३० सितम्बर, १६६६ 








आमुख 


भारतीय दर्शन की विशेषता विश्वविदित है । इसकी जड़ भ्राध्यात्मिकता 
एवं समन्वयवादिता में है । प्रत्यभिज्ञाशास्त्र का भारतीय दजशेन में एक विशिष्ट 
स्थान दहै) इस दन के मूल स्रोत तंत्र द । भ्राचायं भ्रभिनवगुप्त ने भ्रपनी 
व्याख्याभ्रो द्वारा इसे हमारे सामने रखा । किन्तु वे भी बडी गूढ हँ । ्राचायं 
क्षेमराज ने श्रत्यभिनज्ञाहृदय' लिखकर उस समस्या का समाधान कर दिया 
है । केवल २० सूत्रों तथा उन पर संक्षिप्त वृत्ति लिखकर उन्होने इस दशेन 
के मूल तत्त्वों का समभना हमारे लिये सरल कर दिया । इसकी विशेषता से 
प्रभावित होकर सन्‌ १६१८ मेश्री वी. ्रार. सब्रह्मण्य श्रय्यर ने तमिल 
रूपान्तर तथः सन्‌ १६२० में श्री लक्ष्मी नरसिंहम्‌ ने दक्षिण शेव सिद्धातो के 
श्राधार पर इसकी तेलगू व्याख्या की । उत्तर भारतम इससे हमारा प्रथम 
परिचय श्री जगदीशचन्द्र चट्टोपाध्याय द्वारा सम्पादित संस्करण से होता है । 
इसके परचात्‌ श्रडयार लाडइव्रेरी, मद्रास ने एक संस्करण निकाला जिसका 
पहले इमिल वेयर महोदय ने जर्मन में, तदनतर उसी के श्राधार पर श्री कट. 
एफ. लेडेकर ने टिप्पणियों सहित श्रग्रेजी मे ्नुवाद किया। इधर श्री 
जयदेव सिह ने इसे विस्तृत टिप्पणियों तथा भ्ंग्रेजी भ्रनुवाद सहित पुनः प्रका- 
शित कराया । इन सभी संस्करणों के होते हृए भी इसके हिन्दी भ्रनुवाद की 
श्आवद्यकता का भ्रनुभव कदभ-कदम पर होता रहता था । इसके दो कारण हैँ । 
एक तो यह्‌ कि भारतीय जनमानस की स्वातन्त्योत्तर संचेतना को देखते हए 
भारतीय दशन की महत्त्वपूणं मौलिक कतियों का हिन्दी श्रनुवाद हमारा धमं- 
सावन गया है; दूसरे हिन्दी साहित्य के जिज्ञासु पाठक के लिये प्रत्यभिज्ञाशास्त् 
का ज्ञान प्रत्यन्त ्रावश्यक दहै । विशेषतः काव्यशास्त्र, सौन्दयंशास्त्र तथा 
"कामायनी' जसी कृतियों का श्रध्ययन तो तब तक श्रधररा है जब तकं प्रत्य- 
भिज्ञा-द्गन का भली-भाति ज्ञान नदो । इन्हीं बातोंसे अ्रभिप्रेरित होकर 
मैने यह प्रयास किया है । इससे उक्त उदेश्य की पूति हो सकी तो मँ श्रपने 
को कृतकृत्य समभगा। 


प्रस्तुत पस्तक तीन भागों मे विभक्त है -- भूमिका, भ्रनुवाद तथा टिप्पशिर्यां 
श्रौर परिशिष्ट । भूमिका में ग्रन्थ तथा ग्रन्थकार का परिचय, तथा प्रत्यभिज्ञ 
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देन के मूल तत्त्वों पर प्रकाश डाला गया है । भ्रनुवाद के साथ प्रमुख दाक्ञंनिक 
पदों कौ विशद टिप्पणियां देकर इस दशंन के गूढ रहस्यं का उद्घाटन किया 
गया है । अन्तमं परिशिष्टके रूपमे प्रमाणवाक्यों, पारिभाषिक पदों तथा 
सन्दभ-ग्रन्थों की सामग्री प्रबुद्ध पाठक के लिये विशेष उपयोग की है । 


इस दर्शन में मेरीजो कुच भी गति हो सकी है उसका श्रेय लखनऊ विइव- 
विद्यालय के संस्कृत विभाग के भूतपुवं प्र्यक्ष कादमीर-शेव दर्शन तथा सौन्दर्य 
शास्त्र के ममंज्ञ मनीषी गरुप्रवर डं° कान्तिचन्द्र पाण्डेय को है ; अ्रतः यह्‌ कृति 
उन्हीं को समर्पित है । भारतीय वाङ्मय विशेषतः वेद, दशन एवं साहित्य के 
मू्धेन्य विद्वानु तथा मौलिक चिन्तक दिल्ली विदवविद्यालय के संस्कृत विभागके 
भ्रध्यक्ष डं° उयम्बक गोविन्द मारईणकर ने इस पुस्तक की प्रस्तावना लिखकर 
बड़ा उपकार किया है; ग्रतः, मैँ हृदय से उनका कृतज्ञ ह । दिल्ली विरव- 
विद्यालय में संस्कृत विभागमे रीडर डां° व्रजमोहन चतुर्वेदी ने संस्कृत की 
महत्त्वपूरं मौलिक कृतियों के हिन्दी अनुवाद की प्रायोजना मे इस पुस्तक को 
रखकर इसे तयार करनेमें मे जो प्रेरणा एवं विद्रत्तापूरां सृकाव दिद; 
इसके लिये उनके प्रति श्राभार प्रकट करना मै श्रपना परम घमं मानता हँ । 
मेरे पुराने मित्र वाद में गुरु डां० रामचन्द्र द्विवेदी, श्रध्यक्ष, संस्कृत विभागः 
उदयपुर विहवविद्यालय से भी इस पुस्तक के अ्ननुवाद में पर्याप्त सहायता मिली 
थी; रतः उनको मी धन्यवाद देना मँ ्रपना कर्तव्य समता हँ । श्रपने ्रनन्य 
मित्र डं नवजीवन रस्तोगी, प्राध्यापक, संस्कृत विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय 
के भ्रनुसंधानों का मैने इस पुस्तक में यथेष्ट उपयोग क्रिया है । उनके 
प्रति भीम स्नेहाभार प्रकट करता ह । नेशनल पन्लिशिग हाउस के स्वामी 
श्री कन्हैयालाल मलिक ने हमारी प्रायोजना को स्वीकार करके इस पुस्तक को 
प्रकाशित किया; श्रतः मै उनको हादिक धन्यवाद देताह। श्र॑तमेंसून्‌ श्रौर 
भ्रा को। । 
विज्ञालप्रसाद त्रिपाठी 


विजयदङामी, सं० २०२६ 
एफ-१४।२, माडल टाउन, 
दिल्ली-& 
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भूमिका 

भ्राचायं क्षेमराज 

परत्यभिज्ञह॒दय 

प्रत्यभिज्ञा दशंन के मूल तत्त्व 

प्रत्यभिज्ञाहूदयम्‌ 

मगलाचरगा 

प्रयोजन 

विश्वसिद्धि का प्रधान कारण चिति, उसके सुखोपायत्व 
तथा मंहाफचत्व का निरूपरा । 

चिति द्वारा अपनी इच्छासे विश्व के उन्मीलन तथा 
उसके साथ विद्व के एेकात्म्य का निरूपणा 

भ्रनुरूप ग्राह्य-ग्राहकं के भेद से विइव के नानात्व का 
प्रतिपादन 

संकरुचितचित्त भेदावभास से युक्त पशु की शिव की भाँति 
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माया प्रमाता की चित्तमयता का निरूप । 
विविधरूपस्वभाव होते हृए भी एक चिदात्मा के एकात्मत्व 
का निरूपण । 
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संस।री भ्रवस्था में रहते हृए भी एकात्मा के 
पंचविधङृत्यकारित्व के रहस्य के ग्रभिन्ञान का प्रदर्शन 
पशुदशा के पोषक हेतुग्रों का निरूपणा 
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श्राचायं क्षेमराज 


\/. वंशा-परिचय 


कादमीर की सुरम्य घाटी सुरभारती के शित्पकौशल की प्रधान रंगस्थली 
रही है । वीणा पर वाणी के कर फिरे, प्रकृति ने स्वर संजोया, विधि ने संगत 
कीश्रौर सृष्टिहो गयी उस भ्रमर संगीत की जिससे न केवल वह घाटी श्रपितु 
निखिल भारतभरुमि गूँज उठी । इसी सानुकूल वातावरण के श्रविच्छिन्न प्रवाहः 
म प्रादुर्भूत हुई वह दिव्य मेधा जिसकी महिमा से परवर्ती समीक्षा-जगत तो 
भ्रनुप्राणित हृश्रा ही साथ ही साथ भारतीय दर्शन को भी एक नवचेतना मिली । 
वह मेधा थी महामाहैहवराचायं प्रभिनवगुप्त की । श्राचार्यं श्रभिनवगप्त वी 
धामिक एवं पारिवारिक परिस्थितियां चाहे जंसी रही हौं किन्तु प्राकृतिक तथां 
बौद्धिक परिस्थितियां उनके सर्वथा श्रनुकूल थीं; इसमें कदाचित्‌ कोई भी. श्रसंह- 
मति न प्रकट करना चाहेगा । ्रतः उस श्रभिनव कौ प्रखर प्रतिभा ने यदि एकं 
भ्रोर संस्टृत-साहित्यार्णव को श्रपने श्रनुपम ग्रन्थ-रत्न प्रदान किये, तो दूसरी 
श्रोर एक सृन्दर शिष्य-परम्परा, जो उस प्रवाह को श्रागे बढा संकी । उन शिष्यों 
मे प्रमुख थे- राजानक क्षेमराज । 


देववाणी का कृतिकार दूसरे के विषय में बहुत कुच कहकर भी श्रपने 
विषयमेंयातो कुच भी नहीं कहता ्रथवा कहता भी हैतो इतना कम कि 
जो उसकी काल तथा देशविषयक समस्या को श्रौर भी विवादास्पद बना देता 
है । क्षेमराज भी इस परम्पराका संवरण न कर सके । यद्यपि उनके पुज्य 
गर के विषय मे यह बात नहीं कही जा सकती । ्राचायं प्रभिनवगृप्त, सम्भ- 
वतः, इस कटिनाई का ्रनुभव कर च्कैयेश्रौर यही कारणहै कि उन्होने 
यथास्थान भ्रपने विषयमे तो निदेश किया ही, साथ ही साथ श्रपने शिष्यो के 
विषय मे भी यव-तत्र कू संकेत देकर इस समस्या को कृच्छं सरल वना दिया । 
क्षिमराज के विषयमे हम जो कुष्ठ श्रभी तक जान सके हैँ वह, भ्रधिकांदातः, 








४ भूमिका 


म्रभिनवगुप्त के इन स्फुट निदंशों से ही, जिसका निरूपण हम नीचे की पंक्तियों 
मे करेगे । 

किसी भी कृतिकार कै कृतित्व पर उसकी पारिवारिक परिस्थितियों का 
श्रनिवायं प्रभाव पड़ता है, रतः इसके पूवं कि हम उकषके कृतित्व पर विचार करे 
हमारे लिए श्रावश्यक हौ जाता है किहम उसके पारिवारिक जीवन पर भी 
एक विहंगम दृष्टि डाले । दुमग्यिवजात्‌ श्रभीतक हम क्षेमराज की किसी कृति 
म कुछ भी एसे शब्द प्राप्त नहीं कर सके जिनसे उनके पारिवारिक जीवन भ्रथवा 
माता-पिता के विषय मेँ कुद निर्णय किया जा सके । यही कारणदहै कि इस 
क्षेत्र मे कार्यरत मनीषी, प्रायः इस भ्रौर से निराश हो के थे ।' किन्तु 
डां कान्ति चन्द्र पाण्डेय ने एक संभावना की है जिससे इस ग्रोर कुछ प्रकाश 
पड़ जाता दै ।२ श्रभिनवगुप्त ने ्रपने “तन्त्रालोक” के सैतीसवें ्राह्िक में श्रपने 
चिष्यों की सूची में “क्षेम'' नाम भी रक्ला है । एक दूसरी सूची में उन्होने 
श्रपने चचेरे भादयों (पितृग्य-पुत्र) की भी गाना कौ है, जिसमे “क्षेम” सवे- 
प्रथम नाम है ।१ साथ ही साथ प्रंभिनव ने इन लोगों को श्रपना शिष्य भी बतलाया 
दै । प्रत्येक ग्रन्थ की पुष्पिका में “प्रभिनव-गुप्तपादपद्मोपजीविनः' का प्रयोग न 
केवल क्षेमराज को भ्रभिनवगुप्त का शिष्य ही सिद्ध करता है; भ्तयुत अभिनव 
गुप्त के साथ उनके निकट सम्पकं काभी द्योतन करता है । इसके भ्रतिरिक्त 
उनके पदरलिष्यत्व रादि बातों के श्राधार पर यह संभावना, कि “तन्त्रालोक'' के 
““क्षेम" "'प्रत्यभिज्ञाहदय” तथा भ्रन्य कृतियों के रचयिता क्षेमराज ही है, किसी 
भी भ्रंश मे तथ्यहीन नहीं प्रतीत होती । यदी नहीं, स्वयं क्षेमराज भी श्रपने 
“परत्यभिज्ञाहृदय'' के द्वितीय इलोक मं ्रपना परिचय "क्षेम" के रूपमे ही देते 
है -“क्षमेणोदि्रयते सारः संसारविषशान्तये ।” इसी ग्रन्थ कौ पुष्पिका में 
वह्‌ भ्रपने को राजानक क्षेमराज भी कहते हैः 


“कृतिस्तत्रमवन्महामाहेहवराचायेव्यश्रीमदमिनगुप्तपादपदूमो पजीविनः 
श्रीमतो राजानकक्ेमराजस्य ।'" 


श्रतः इस सम्बन्धमें तोदो मत हो ही नहीं सकते कि “तन्त्रालोक! का 
"क्षेम" राजानक क्षेमराज का ही संक्षिप्त रूप है। श्रपने “ग्रन्थ के 
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भ्राचायं क्षेमराज ५ 


तृतीय भ्रध्याय मे डा० पाण्डेय एक वामनगुप्त से हमारा परिचय करवाते ५ 
जिन्हे श्रभिनवगप्त श्रपना चाचा मानते है --“यथास्मत्पित्व्यस्य वामनगुप्तस्य ५” 
भ्रस्तु, चू कि यह श्रकेले ही व्यक्ति हँ जिन्हें हम भ्रभिनवगप्त कै चाचाके रूप 
म जानते है, तो क्या यह कट्ना भ्रनुचित होगा कि यह क्षेमराज के पितायथे ? 
देश एवं काल 


॥ . कषेमराजके देशा एवं काल के निशंय के विषय मे हमको उतना बौद्धिक- 
(6 व्यायाम नहीं करना पड़ता जितना श्रन्य लोगों के विषय में । इसका कारण है 
1 स्वयं क्षेमराज का यत्र-तत्र (चाहे सांकेतिक ही) निदेश । नारायणभटु की 
.“स्तवचिन्तामणि” पर विवृति करते समय उसके उपसंहार में इन्टोने जिन पद्यों 
की रचना की है उनसे यह्‌ निविवादरूपेण निर्णीत हो जाता है कि यह्‌ श्रीनगर 
से ३० मी° पूवं स्थित विजयेश्वर (भ्र'धुनिक बीजविहार), मेँ रहते थे । वहीं 
पर गुणादित्य के पुत्र सूरादित्य की प्ररणा श्रथवा प्राना पर नारायणभटु के ` 
“स्तवचिन्तामणि'' पर विवृति कीः । यद्यपि"राजतरंगिणी" में सुरादित्य का 
नाम नहीं प्राता, किन्तु इससे केवल इतना कहा जा सकता है किं सूरादित्यने 
कल्हण की दष्ट मे कोई एसा महानु कायं न किया होगा जिससे वह जन-सामान्य 
से उच्वश्रेणी में रक्वे जा सकते । 


सरस्वती के इस वरदतनय के पारिवारिक-स्ोत का प्रदन डा० पाण्डेय के 
पूवं सभी प्राच्य एवं प्रतीच्य मनीषियों के लिए जितनी गहन पहेली बना रहा, 
उसके देश एवं काल का निणंय उतना ही सरल । इसका कारण है--उनका 
इस सम्बन्ध मे यत्र-तत्र संकेत, जिसे प्राज का विद्वान्‌ श्रन्तसकषय की संज्ञा देता 
है । जेसा कि ऊपर बताया जा चुका है, क्षेमराज ने अ्रपनी सभी कृतियों की 
पुष्पिका में भ्रपने को “श्रमिनवगुप्तपादपद्मोपजौ विनः" कहा है । बस यही एक 


१. श्र ° भा० प° २९७ 
२. गरणादित्याञ्जातो गुणगणगरिष्ठः शिवगुरः, 
कृतामोदो बाल्यात्प्रमृति गतसंगो जगति यः । 
स सुरादित्यो मां बहु बहुलमक्तया्थंयत यतु 
स्तुतौ तेनाकाषं विवृतिमिह नारायणक्ृतौ ॥ 
श्रीरामेण कृतात्र सद्विवृतिरित्येषा किमर्थेति सा, 
सन्तर्चेतसि कृध्वमस्ति विवृतौ कोपि प्रकर्षोऽतर यत्‌ । 
तेनाथिगप्रणयाहिनेस्तिचतुरेर्यो क्षेमेराजो व्यधात्‌ 
क्षेत्र भ्री विजयेइवरस्य विमले सैषा श्िवाराधनौ ॥ 
स्त चि०, प° १३० 
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ेसा दुर्भेय तथ्य है जिसने सभी विद्वानों मे इनके कालविषयकं विवाद को पनपने 
ही नहीं दिया है । जहां तक श्रभिनवगप्त के काल का प्रदन है, यह सभी श्रोर 
से सिद्धटहोचकाटैकिवह दशम गतक के उत्तराद्धं ते एकादश शतक के ूर्वाद्ध 
तकः साहित्य-सजन करते रटे । पता नहीं लेडेकर महोदय उनका समय नवम 
शतक का द्वितीय चरण कंसे मानते है ग्रौर उसका ्राधार वह प्रो° जगदीश चन्द्र 
चटर्जी को मानते हँ । चटर्जी महोदय ने स्वयंक्षेमराज का समय एकादश शतक 
माना है' । पं० मधुसूदन कौल भी इसी निष्कषं पर पचते है, क्योंकि अ्रभिनव- 
गुप्त के समय के विषय मे कोई विसंवाद नहीं । डा° पाण्डेय श्रभिनव की श्रन्तिमि 
्राप्यकृति की समाप्ति का समय १०१४-१५ ई० बताते ह ।* श्रतः, हम निविवाद 
रूपसे कह सकते हैँ कि क्षेमराज का कृतित्व-काल एकादश शतक के श्रन्त तकं 
चलता रहा होगा । इस विषय मे लेडेकर महोदय भी हमारे साथ हैँ ।' 


क्षेमराज के संबंध में एक प्रशन बार-बार उठाया जाता है । क्या क्षेमराज 
तथा क्षेमेन्द्र, श्रायुर्वेद के विद्यार्थी क्षेमराज श्रथवा क्षेमररमन्‌ एक ही व्यक्ति के 
नाम है श्रथवा ये हमारे क्षेमराज से भिन्न हैँ ? यहाँ भी इस शंका पर विचार 
करना श्रप्रासंगिक न होगा। हमको पहले यह देखना है कि भ्राखिर यह शंका 
उठायी ही क्यों जाती है ? वस्तुतः ''स्पन्दसन्दोह'' तथा 'स्पन्दनिणंय'' की कु 
हस्तलिखित पाण्डुलिपियों की पुष्पिका मे क्षेमराज कै स्थान पर क्षेमेन्द्र नाम श्राया 
है । इसका कारणा लिपिकके प्रमाद के श्रतिरिक्त श्रौर कुं समक में नहीं भ्राता । 
केवल इसी श्राधार पर कुच पाश्चात्य विद्वानों ने क्षेमराज को क्षेमेन्द्र सिद्ध करने का 
विनोद किया ह । इन कृतियों का भ्रव प्रकाशन हौ इका है रौर इनकी पुष्पिका 
म क्षेमेन्द्र का नहीं श्रपितु क्षेमराज का नाम भ्रकित है । उदाहरण के लिए 
“'स्पन्दनिणंय'' की पुष्पिका देखिए-- 


“कृतिः श्री प्रत्यभिज्ञाकारप्रशिष्थमहामाहेश्वराचार्यशोमद्‌-ग्रभिनवगुप्त- 
नाथदत्तोपदेशस्य श्र क्षेमराजस्थेति शिवम्‌ । 


१. [<ऽला)2192 06:18 ३ एष] ज 4०1112५३ 6७५8 पऽ 118८ 
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२. ^ स्वच्छन्दतन्त्र'' की भूमिका । 
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श्राचायं क्षेमराज ७ 


इसके श्रतिरिक्त क्षेमराज "प्रत्यभिज्ञाहदयम्‌” तथा शिवसूत्रविमश्ििनी"” 
(जिसके विषय में क्षेमराज की कृति होने मे किसी को सन्देह नहीं) मेँ स्वयं इस 
बात को स्पष्ट कर देते हैँ ।' 

यद्यपि इस दिशा में कायं करने वाले विद्वानों के वँदुष्यपुणं एवं अ्भूत- 
पुवं श्रनुसन्धानों ने इस सभस्या को सदैव के लिए समाप्त कर दिया है, फिर 
भीदोचार बाते कही जा सकती है: 

ग्रभिनवगुप्त तथा क्षेमराज की कृतियों का सिहावलोकन करके हम इस 
निष्कषं पर पहंचते है कि क्षेमराज का व्यक्तित्व श्रपने समसामयिक क्षेमेन्द्र के 
व्यक्तित्व से सवथा भिन्न था । “तन्त्रालोक ्रभिनवगुप्त की रचनाकाल के 
प्रथम चररा की रचना माना जाता है । ्रतः इसकी रचनां श्रवदय ही ६६० ई० 
के लगभग हुई होगी । वह क्षेमराज, जिनका नाम उनके पितृब्यपुत्रो मे सवेप्रथम 
श्राया है, उस समय पूर्णरूप से शिक्षित थे तथा शेव -तन्तों के समभने का इतना 
सामथ्यं रखते थे कि श्रन्य लोगों के साथ प्रभिनवगृप्त से “तन्त्रालोक'' लिखने 
कौ प्राना कर सके* । यह इरु वात को स्पष्ट कर देता है कि क्षेमराज ने श्रपना 
साहित्यिक जीवन या तो श्रपने गरु के जीवन के श्रन्तिम दिनों में प्रारम्भ किया, 
भ्रथवा उनके गुफा में प्रवेश करने के अ्रनन्तर, भ्र्थात्‌ १०१५ ई० के उपरान्त 
किसी समय । प्रतः इनके साहित्यिक जीवन का काल १० १५-१०४० ई० के 
मध्य में पड़ता है । किन्तु हम दोनों का तादात्म्य स्थापित करना चाहे तो हमको 
एक के साहित्यिक कायंकाल के लिए लगभग श्रद्धंशतक का समय देना पडेगा; 
क्योकि क्षेमेन्द्र श्रपनी श्रन्तिम कृति "दशावतारचरित” का समाप्तिकाल १०६६ 
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३. (क) श्रन्येपितृव्य तनयाः शिवक्तिशुधराः 

क्षेमोत्पलाभिनव-चक्रकपद्‌मगुप्ताः । 

(ख) श्रन्योऽपि कञ्चन जनः शिवशक्तिपात- 
सम्प्ररणापरवश्ञः स्वकशक्तिसा्थेः । 
अभ्यथनाविमुखमावमशि्लितेन 
तेनाप्यनुग्रहपदं कृत एष वर्गः ॥ 

(ग) भ्राचायंमभ्य्थंते स्म गाढम्‌ सम्यु्णतन्त्राधिगमाय सम्यक्‌ । 

-तन्त्रा° पृ° ४१७-१८ 
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ई० बताते है! । इसके श्रतिरिक्त क्षेमेन्द्र का एक अनन्य नाम भी है : व्यासदास, 
जिसका प्रयोग हमें क्षेमराज के नाम के साथ कभी नहीं मिलता। 


क्षेमेन्द्र का अ्रभिनवगुप्त के साथ सम्पकं भी हमको उतना निकट नहीं 
प्रतीत होता जितना कि क्षेमराज का क्योंकि, ्रभिनवगुप्त का वह नामोल्लेख 
केवल एक बार श्रपनी “महाभारतमंजरी"" में करते : 
“श्राचायंशेखरमरे विद्याविवृतिकारिणः 
श्रुत्वाभिनवगुप्ताख्यात्‌ साहित्यं बोधवारिघेः ॥"' 
जिससे यह्‌ स्पष्ट पता चल जाता कि क्षेमेन्द्र का श्रभिनव से सम्बन्ध 
शिष्यकेरूपमेंन रहकरश्रोताकेरूपमेंथा। श्रोता तथा शिष्य में भ्राज 
भी महान्‌ भ्रन्तर माना जाता है। एेसा प्रतीत होता है कि अभिनव के वैदुष्य 
श्रौर साधना का समग्र रिक्थ श्राचीयंक्षेमराज को वंशज तथा शिष्य दोनों के 
नाते प्राप्त हुभ्रा था; जब कि क्षेमेन्द्र के लिए श्रभिनव श्रधिक सेम्रधिक प्राचायं- 
प्रवर थे । 
इसके अतिरिक्त दोनों के निवास-स्थान भी भिन्न-भिन्न थे । क्षेमराज, 
जैसा कि ऊपर निदिष्ट कियाजा चुका है, विजयेइवर (बीजविहार) श्रपना 
निवासस्थान बतलाते है, इसके विपरीत क्षेमेन्द्र ने श्रपना निवास-स्थान त्रिपुरदल 
बतलाया है ।* 


यदि क्षेमेन्द्र को हम भ्रभिनव की शिष्य-कोटिमें रख भी दे तो हम देखते है. 


कि उनम कोई एेसा लक्षण दृष्टिगोचर नहीं होता जो उनके ऊपर श्रभिनवगुप्त के 
प्रभाव का परिचायक हो । उन्होने जो कच्छ भी लिखा उसका दशन से कोई भीं 
सम्बन्ध नहीं । इसके विपरीत क्षेमराज ने अ्रपने पूज्य गुरु की भांति साहित्य के 
तीनों भ्रंगो-- संवदन, भ्रलं कार-शास्त्र तथा तन्त्र के क्षेत्र मे कुट्ध-न-कुछं भ्रवरय 
लिखा है । इतना ही नहीं, क्षेमेन्द्र दाशंनिक की श्रओोरसे कु क्षुब्धसे दै । तभी 
न वह्‌ कहते है: 

न गदंमो गायति शशिक्षितोऽपि 

शिक्षाविक्ेषेरपि सुप्रयुक्तं : । 

न केवलं ज्ञाल्दिकं ताकिकं वा 

कुर्यात्‌ गुरु सुक्तिविकासविद्याम्‌ ॥ 


` १. एकाधिकेऽब्दे विहितचत्वारिको सकातिके 


राज्ये कल्ाभ्रुमतु :, करमीरेष्वच्युतस्तवः । दश ० च० (उपसंहार) 
२. प्रस्यातातिङयस्य तस्य तनयः क्षेमेनद्रनामामवत्‌ । 
तेन श्नीतिपुरेशशेलशिखरे विश्नान्तिसन्तोषिणा ॥ महामा० मंज० 





श्राचायं क्षेमराज & 


श्रभिनवगप्त से किचिदुमात्र संसगं रखने वाला भी दाशेनिक के प्रति एेसा 
उपेक्षा का भाव नहीं रख सकता था, उनके शिष्य की तो बात ही क्या ! 

डां० दे के “संस्कृत साहित्य शास्त्र के इतिहास" के अ्रनुसार डँ ब्यूल्हर 
ने इस समस्या के समाधान का जो सुभाव रक्लादहै, वह हैक्षेमराज के पिता 
के नाम का श्रनुसन्धान । स्वाभाविक भी है यदि पिता कापताचलजाएतो 
पत्र के श्रस्तित्व पर कौन सन्देह करेगा ? यह तो पहले ही कहा जा उकाहै कि 
“क्षेम क्षेमराज का ही संक्षेपीकरण है; जिसका उल्लेख श्राचायं प्रभिनवगुप्त 
ने “तन्त्रालोक में श्रपने पितृव्यपुत्रों के गणनाप्रसंग मे किया है । हम यहभी 
कह चके हैँ कि श्रभिनव ने श्रपनी "श्रमिनव भारती'' (प° २६७) में श्रपने एक 
चाचाके नाम का उल्लेख किया टहै। यद्यपि हम यह निश्चयपूवेक नहीं कह 
सकते कि “श्रभिनव भारती" मे उत्लिखित अ्रभिनव के चाचाहीक्षेमराज के 
पिता थे; क्योकि हौ सकता है कि श्रभिनवगृप्त के श्रौर भी चाचा रहै हों । किन्तु 
श्रभिनवगुप्त के पितामह के विषय में इस प्रकार का कोई प्रन नहीं उठता, 
उनका तो नाम भी क्षेमेन्द्र के पितामह से भिन्न था। भ्रभिनवगुप्त के पितामह 
का नाम वराहगप्त बताया जाता है । श्रतः, यदि हम क्षेमराज को भ्रभिनवगुप्त 
का चचेरा भाई मानते हैँ तो, स्वभावतः, वराहगुप्त क्षेमराज के भी पितामह थे । 
किन्तु क्षेमेन्द्र के पितामह का नाम, जसा कि उनकी “महाभारत मंजरी" से 
स्पष्ट है, निम्नाशय था ।' 


उपर्युक्त युक्तयो से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि क्ेमराज तथा क्षेमेन्द्र 
दो भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के नाम थे; तथा दोनों के क्षेत्र भी भिन्न थे। 


प्रतिमा एवं कृतित्व 


शँ वागमों से प्राप्त बीज से प्रस्फुटित जिस शैवदर्शन के श्रंकुर को श्रभिन / 
नवगुप्त ने श्रपने प्रतिभा-जल से सींचकर विशालकाय पादपकारूपदे दिया 
उसके संरक्षण का श्रेय क्षेमराज को ही दिया जाना चाहिए । यद्यपि क्षेमराज 
की पारिवारिक परिस्थिति के विषय में हम कुछ भ्रधिक नहीं कह सकते किन्तु 





१. काइमीरेषु बभूव सिन्धुरधिकः सिन्धोऽच निम्नाज्ञयः 
प्राप्तस्तस्य गुरभ्रकाङयश्षसः पुत्रः प्रकाञेन्द्रताम्‌ 


>< > >< >< 
भ्रस्यातातिशयस्य तस्य तनयः क्षेमेन्द्रनामामवत्‌ । महामा० मंज० 
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श्रभिनव की पनीत शिष्य-परम्परा एवं उनके उपदेशों से श्रापूणं स्वस्थ वाता- 
वरर में पल्लवित होने वाली क्षेमराज की प्रतिभा यदि भ्रपने विकासकी चरम 
कोटि तक पहुंच सकी तो इसमें प्राश्यं कंसा! ? इससे बढ़कर इनकी प्रतिभा 
की प्रवरता काप्रमााक्या हो सकता दहै कि वह उनके पूज्य गुर की प्रतिभा 
की भांति सवंतोन्मुखी थी । तन्त्र-साहित्य का तो वह कोना-कोना काक श्राये थे । 
इसके अ्रतिरिक्त त्रिकदंन एवं साहित्य-शास्त्र पर अभिनवगुप्त के उपदेश तथा 
ग्रपने अनुशीलन के परिणामस्वरूप उनके द्वारा जिस साहित्य की सृष्टि हुई उससे 
ग्राज हम लाभान्वित ही नहीं ञ्ननुप्राणित भीहो रहे । किसी भी कविके 
साफल्य का जो मापदण्ड निश्चित किया गया है, वह इसी बात का परिचायक है 
कि काव्य का रहस्य कवि की प्रतिभाका रहस्यटहै न कि उसकी व्युत्न्नता 
ग्रथवा श्रभ्यासशीलता का । श्राचायं श्रभिनव के काव्यशास्तर के गुरु भद्रतौत ने 
इसीलिए कवि को ऋषि कहा है; क्योकि उसमें प्रतिभा रहा करती है; जिसका 
उन्मेष उसकी वरना में हुश्रा करता है, ' रज्ञा नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा मता"', 
ग्रौर उसी प्रतिमाके द्वारा ही कवि श्रपूरवं वस्तु की सृष्टि कर सकता है । ` श्रस्तु, 
किसी भी कृतिकार के लिए व्युत्पत्ति एवं श्रभ्यास के भ्रतिरिक्त जिस गुण की 
श्रपेक्षाहोती है वह है उसकी प्रतिभा । वह प्रतिभा होती है नंसगिक देन । श्रभ्यास 
तथा व्युत्पत्ति केवल कृतिकार के कृतित्व में सहायक का काम देते हैँ श्रौर उनका 
वह साहाय्य भी तभी सार्थक है जब कि कतिकार को प्रतिभा का वरदान भिला 
हो । क्षोमराज भी इस वरदान से विरहित नहीं । सौभाग्य से उनको एेसी 
दिव्यात्मा का संरक्षण एवं प्ररिक्षणा मिला जिससे कि वह दिव्यशक्ति पुष्पित होती 
रही । यही कारण है कि उनकी लेखनी ने जो कुच प्रसूत करिया उससे एक समृद्ध 
एवं प्रौढ़ साहित्य की पुष्टि होती है । '्रत्यभिज्ञाहदय'” की निम्न पंक्तियो मे हम 
दाशंनिक क्षेमराजके ही नहीं कवि क्षेमराज के भी दहन करते हैँ। 
>. “श्रा्षादितसमावेश्ो योगिवरो व्युत्थाने श्रपि समाधिरससंस्कारेरण क्षीब 
इव सानन्दं धरर्णमानो मावराशि शरदश्रलवं इव चिदगगन एव लीयमानं पर्थन्‌ 
भूयो भूयः श्रन्तर्मुखतां एव समवलम्बमानो निमीलनसमाधिक्रमेण चिदेक्यमेव 
विगरान्‌ व्युत्थानाभिमतावसरे रपि समाध्येकरस एव मवति ।'** 
१. एए 1€ ऽल्ला1§ {0 18५6 एला 1116 71051 ऽप८८८७ऽग] ग 91]. 
--1.€ तद्धा 


--प्र० ह° श्र ला०, परर ६-१० 
२. प्रतिमा अपुवंवस्तुनिर्माणक्षमा प्रज्ञा । --ध्वन्यालोकलोचन १.६ 
३. प्र° ह°; ८५-८६, श्र ला०; मद्रास । 
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दाशनिक मी्मासामें भी इनकी उपमाएं कहीं कहीं इतनी ठीक बैठती हैँ कि 
विषय स्वतः स्पष्ट हो जाता है । वह्‌ चिति की तुलना वह्ि से तथा नीलपीतादि 
भ्रमे्योकी तुलना इन्धन से करते हँ : 

“चितिवह्िरवरोहपदेच्छन्नोपि मात्रया मेपेन्धनं प्लुष्पति ।""" 


दाशंनिक तियो में उपमा का इतना सफल प्रयोग इनके काब्यानुशीलन 
का परिचायकतोहैही साथ ही इनकी वरणंनाशक्तिका भी सबल प्रमाण है। 
इसके ्रतिरिक्त प्राचीन सूत्रों की इतनी विद तथा व॑ँदुष्यपूं व्याख्या भी इन 
की प्रज्ञा की नवोन्मेषशालिताकी ही द्योतक है । 


““शिवसूत्रवि मिनी” का एक उदाहरण लीजिए -- श्रासनस्थः सुखं हदे 
निमज्जति ॥ १६ ॥ उर व्याख्या करते हुए कहते हैँ : 


“श्रास्यते, नित्यम कात्म्येन स्थीयते श्रस्मिन्‌ इति श्रासनं; परं शावतं बल्‌, 
यस्त्रत तिष्ठति, परिहृतपरापरध्यानधारणादिसवंक्रियाप्रवासो नित्यमन्तर्भुलतया 
तदेव परागरृज्ञति यः, स सुलमनायासतथा; हदे, विश्वप्रवाहप्रसरहेतौ स्वेच्छो- 
च्छलतादियोगिनि परामृतसमूद्रं निमज्जति देहादिसंकोचसंस्कार ब्रोडनेन तन्मयो 
मवति ।” (क्ि° सु० विञ ९४-६५) 


यहाँ हम न केवल व्याख्याकार क्षेमराज के दशंन करते हैँ, पितु एक एेसे 
श्राचायं के जिसकी प्रलर मेधा में जितनी शक्ति है किसी विषय के ग्रहणा करने 
की, उतनी ही उसको श्रभिव्यक्त करने की भी । इनकी मेधा की इसी प्रखरता से 
गराङ्ृष्ट होकर भ्रभिनव ने, सम्भवतः, इनको श्रपना पटु शिष्य बना लिया था । 
जसा कि वहे स्वयं कहते हैँ कि जिन लोगों ने तन्त्रगास्व्र की प्रन्थियों को 
समकर उनसे उस पर प्रालोक लिखने की प्रम्यथंना की उनमेसेक्षेमराज भी 
एक थे। 


इस प्रकार इनकी अरन्य कृतियों को देखने से हम इस निष्कषं पर पहुचते 
हैँ कि यह उन गुणों से पूर्णतया श्रभिषिक्त ये जो एक कृतिकार के प्रातिभ कह्- 
लाने में सहायक होते हैँ । 


भारतीय दानिक, श्रपनी कृति मे कितना भी मौलिक हो, कभी भी 
मौलिक होने का दावा नहीं करता । उसका प्रयास सदैव इस बात की श्रोर रहता 
हैकिजो कुछ वह कह रहा है श्रथवा कहना चाहता है उसका ्राधार शास्त है। 
भ्राचायं शंकर किसी बात की प्रामाणिकता उसी वात में स्वीकार करते हँजो कि 





१. वही, प° ६७ 
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वेदपरक हो तथा वेदाभिहित सिद्धान्तो का समर्थन करती हो ।* इसी प्रकार 'शिव- 
दृष्टि" के प्रणेता तथा प्रत्यभिज्ञाशास्त्र के वास्तविक प्रवतंक सोमानन्द भी दढता- 
पूर्वक कहते हैँ कि उनकी शिवटष्टि उनके मस्तिष्क की मौलिक उपज नहीं प्रत्युत 
शास्त्र पर श्राघृत है ।' भ्रभिनवगुप्त भी भ्रपने पूवंजों दवारा प्रवतित-- इसी 
परम्परा का श्रनुसरण करते हुए प्रतीत होते हैँ । अ्रतः, क्षेमराज भी इस 
पारम्परिक नियम का श्रतिक्रमण कंसे कर सकते थे ? जिस प्रकार श्रभिनव की 
““ईहवरप्रत्यभिज्ञाविमशिनी'' मन्दबुद्धियों के लिए सूरव्राथं की विशद व्याख्या के 
भ्रतिरिक्त श्रौर कु भी नहीं; उनकी ““ईङवरप्रत्यभिज्ञाविवृतिविमरिनी ” जनता 
को “श्री शाम्भवाद्रयपद'' में नियुक्त करने का प्रयास मात्र है तथा उनके “तन्त्रा 
लोक" में एेसी कोई बात नहीं जो “मालिनीविजय'' तन्त्रम न हो; उसी प्रकार 
उनके प्रशिष्य क्षेमराज की ““शिवसूत्रविमशशिनी'' की रचना गुर्वाम्नायविगानतः 
“विज्ञान भैरव "' पर विवृति सज्जनो दवारा शिवत्व के ्रधिगमन के लिए; “शेवागम' 
के सार “प्रत्यभिज्ञा रूपी महोदधिके स।रका उद्धरण संसार-रूपी विष की 
शांति के लिए तथा जिनके हूदयमें शंकर के शक्तिपातका उदयहो गया दहै, 
किन्तु जो श्रनभ्यादवशात्‌ तीक्ष्ण तर्को मे श्रक्षमदहँश्रौर इसी कारण ईख्वर का 
प्रत्यभिज्ञान नहीं कर सकते उन्दी के लिए यह ्रत्यभिज्ञाहूदय' केवल उपदेश 
मात्र है । इससे बढ़कर श्रपनी कृति के सम्बन्ध मे विनयभाव विइव-साहित्य में 
शायद ही कहीं मिले । यह परम्परा संस्कृत साहित्य के लिए नवीन नहीं । कालि- 
दास भी सू्वंश के वणन करने मे भ्रपनी मति को भ्रल्पविषया तथा भ्रपने 
वाम्बिभव को तनु सममते हैँ । किन्तु फिर भी भ्रपनी उस “श्रल्पमति" तथा 
“तनुवाग्विभव'' का प्रयोग वह्‌ इसलिए करते हैँ किं जिससे सन्तो द्वारा उसकी 
परीक्षा हो जाय, क्योकि सोने के खरे या खोटेपन का तब तक पता नदीं चलता 
जब तक उसकी श्रग्नि-परीक्षा नहीं होती । राज तो कोई एक तुकबन्दी करके 
श्रपने को विइव का महान्‌ कवि तथा किसी विषय पर दो पृष्ठ लिखकर विदव- 
साहित्य का स्ंश्रेष्ठ लेखक समभ वंठ्ता है। देववाणी का कवि बहुत कु 
करके भी कु नहीं करता, यही उसकी विशेषता है ग्रौर इसी के बल पर ्राज 
पाश्चात्य जगत्‌ भी लोलुप-टष्टि से इसी की ्रोर बढ़ा चलाभ्रारहादै। 


१. तदथंग्रहुरदादर्यानुमानमपि बेदान्तवाक्याविरोधि प्रमाणं मवन्न निवा- 
यते श्रुत्येव सहायत्वेन तकंस्याभ्युपेतत्वात्‌ । शां० मा० १.१.२ 


२. प्रतिपादितमेतावत्‌ सवमेव शिवात्मकम्‌ । 
न स्वनबरुद्धचा क्िवोदाता शिवो भोक्त ति शास्त्रतः ॥ --शिवहष्टि, 
प° २१६ 
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इतना सब कु कहने के अनन्तर हमें देखना है कि हमारा कृतिकार इस 
परम्परा का कहाँ तक भ्रनुसरणा करता है । जसा कि प्रभी-प्रभी कहा जा चुका 
है कि श्रपने पूज्य गुरुकी भाति क्षेमराजभी नतो महान्‌ दाशंनिक होने का 
दम भरते हैँ रौर न शास्त्रकार होने का; वह तोजो कुछ लिखते हँ उसमें 
प्रन्तनिहित है एक पुनीत उदेश्य । उस उटेदय की पूति ही उनके सभी ग्रन्थो के 
प्रणयन का निमित्त कारण बनकर भ्राता है । वह पुनीत उदेश्य है श्रपने गुरुग्रों 
की भिति का किसीनकिसीरूप में लोकमें प्रचार ।' ग्रतः, यदि हम यह 
कहना चाहें कि क्षेमराज ने किसी नवीनरास्त्र का प्रतिपादन श्रथवा किसी नव 
सरणि का प्रवंतन किया तो अ्रधिक संगत न होगा । किन्तु उसका यह्‌ तात्पयं 
कदापि नहीं कि क्षेमराज का कादमीर-शिवाद्रय दर्शन के विकास में कुछ योग- 
दान ही नहीं । यदि श्रौर सव कृ छोड़कर हम उनकी व्याख्यानं (टीकाभ्रों) 
पर दृष्टिपात करते है तो इस निष्कषं पर पहवते हैँ कि प्राचीन गुरुपरो ने जिस 
सिद्धांत का प्रतिपादन संक्षेप में किया था तथा उसमे जो गुत्थियाँ रह गयी थीं 
उनका यदि किसी ने विशदी-करण किया तथा उन गुत्थियों को सुलभायातो 
वह थे हमारे क्षेमराज । विशेषतः, त्रिकदर्शन की स्पन्दशाखा, जिसकी शरोर 
भ्राचायं अभिनव, न जाने क्यों, श्रधिक श्राकृष्ट नहीं हो सके थे; व्यवस्थित 
श्रभिव्यक्तीकरण का श्रेय श्राचायं क्षेमराज को ही है । इसके लिए हम त्रिक 
दशंन के जिज्ञासु राजानक क्षोमराज के भ्रत्यन्त श्राभारी हैँ ।२ वस्तुतः क्षेमराज 
का प्रयास भ्रपने श्राचायं द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को विशदरूप देने की भ्रोर रहा 
है। “चिति'' का सिद्धान्त यद्यपि उत्पल तथा भ्रभिनवगुप्त के मस्तिष्क की उपज 
है किन्तु, जसा कि हम प्रगे स्पष्ट करेगे उसका व्यवस्थित एवं विशद निरूपण 
क्षेमराज ने ही किया । यदि वाचस्पति मिश्र को हम इसलिए जानते हैँ कि 
उन्हनि प्राचीन भारतीय तत्त्व-चिन्तन की, प्रायशः, किसी भी शाखा को श्रच्ूती 
नहीं छोड़ी ठीक उसी प्रकार क्षेमराज ने भी कादमीर त्रिकशास्वर की प्रायदाः 
सभी शाखाग्रं पर ्रपनी लेखनी चलायी है । 


१. आसमंजसमालोच्य वृत्तीनामिह तत्त्वतः । 
श्िवसूत्रं व्याकरोमि गु्वम्नायविगानतः ॥। 


शिवसूत्र विमश्चिनी पूर 
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भारतीय दर्शन का, ओओर प्रधानतया काहमीर-शिवाहय दशन का यह्‌ 
वैलक्षण्य रहादहै कि यह न केवल जाग्रत, स्वप्न तथा सुषुप्ति म्रवस्थाभ्रों पर 
प्रकाश डालता है श्रपितु तुरीय तथा तुरीयातीत श्रवस्थाश्रों पर भी । श्रभिप्राय 
यह कि यह केवल उन्हीं श्रनुभरूतियों का विवेचन नहीं करता जिनमे मन, बुद्धि 
तथा इन्द्रियां सामूहिक रूप से ्रथवा पृथक्‌ रूप से सम्बद्ध रहते है, प्रत्युत उन 
भ्रनुभूतियों का भी जिनमें ये पूणंतया शान्त रहते हैँ ग्रौर इसीलिए चेतन सभी 
प्रकारके रागो से उन्मृक्त रहता दै । भारतीय तत््वचिन्तकों के लिए ये भ्रव- 
स्थां (तुरीय तथ। तुरीयातीत) केवल कल्पनाएं नहीं श्रपितु प्राप्य सत्य हैँ । 
वस्तुतः, भारतीय तत्त्वचिन्तन की उच्च शाखाभ्रोंकातो एक मात्र लक्ष्यही 
इन्हीं श्रवस्थाग्रों की प्राप्ति के सुगम मागं का निर्देशन रहा है । भारतीय दशन, 
जसा कि लगभग सभी श्रधुनातन मनीषियों की धारणा है; वस्तुतः, आध्यात्मिक 
है । भारत में धमं तथा दरशन का गठबन्धन श्रनादिकालसे चलाश्रा रहाटै॥ 
यहाँ पर धमं हठ्धरममिता से अरनुप्राणित नहीं ्रपितु इसकी श्राघारभित्ति है-- 
जीवित श्रनुभूति । यहं श्राध्यात्मिक सत्य की व्यावहारिक श्रनुभूति है । दशन 
वस्तुसत्‌ का सिद्धान्त है । यह वस्तुसत्‌ के स्वरूपानुभव के लिए एक श्रन्ति 
मात्र है; जो हमे उन्मुक्तावस्याकी ्रोरले जाती है । श्रतःहम एक शब्द में 
कह सक्ते हैँ कि भारतीय दन एक सिद्धान्तीकरण मात्र नहीं, भ्रपितु.है-एक 
श्राध्यात्मिक पिपासा । उसी पिपासा को शान्त करने में भारतीय तत्त्वचिन्तक 
सचेष्ट रहा है । भारतीय तत्त्वचिन्तक के इसी भ्रथक प्रयास का जो हम सजीव 
निदशंन देख रहे हैँ वह है हमारी पुनीत एवं विड्वाग्रगण्य संस्कृति । विव के इस 
विज्ञाल प्रांगण में जाने कितनी संस्कृतियां ्राविभूंत हुई, श्रागे बदीं किन्तु वे श्रव 
इतिहास के पृष्ठं तक शेष रह गयी हैँ । हमारी संस्कृति भ्रनेकों उथलोपुथलों से 
टक्कर लेती हुई ग्राज भी उसी शाइवत श्रादशं को प्रक्षुण्ण रक्वे हृष्‌ है । यदी 
कारण है कि भारतीय जीवन से व्यतिरिक्त भारतीय दशन एक ठकोसला मात्र 
है। किसी भी दाशंनिक कृति का महत्व एक भारतीय इसीमे मानता है कि वह 
कृतिकार की भ्राध्यात्मिक साधनाका प्रतिफलन हो, क्योकि उस सरणि का सच्चा 
निदेशक वदी हो सकताहै जौ उस सरणि से ्म्यकरूपेणा परिचित हो । भ्रभिनव 
की कृतियों का महत्व इसीलिए इतना श्रधिक है कि लोगों को यह ट्‌ विश्वास 
हैकिंजोकुच्वह्‌ श्रतीन्द्रिय बातों के विषयमे कहते हैँ उनकी श्राधार हँ--उनकी 
व्क्तिगत श्रनुभूतियां जिनकी प्राक्षि उनको वर्षो तक्र की गयी श्राव्यात्मिक साध- 
नाभ्रों द्वारा हुई है । वास्तवमे इस दशंन के प्रति इनके समसामयिकों तथा बाद के 
लोगों के इतने श्रधिक प्राक्षण, इस श्रपूवं ख्याति तथा काइमीर के प्राजकल के 
पण्डितो की भी इस प्रगाढ़ श्रद्धा के प्रधान कारण थे--भ्रभिनवगुप्त का भ्रभूतपूवं 
कृतित्व तथा यौगिक साधना । भ्रपने शिक्षक एवं गुरु का सर्वात्मना भ्रनुसरण 





इ अ ~ 
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करने वले क्षेमराज का भी इस दिशा मेँ प्रयास कम नहीं कहा जा सकता । 
भ्रौर कृतियों को जाने दीजिए, यदि हम उनके "प्रत्यभिन्ञाहदय'” पर ही हष्टि- 
पात करते हैँ तो इस निष्कषं पर पहुवते हैँ कि श्रन्त मँ उन्होने जो ““चिदानन्द- 
लाभ" के उपाय बताये है" तथा उनका जो सम्यक्‌ प्रतिपादन किया है वह्‌ स्वतः 
इस बात कासाक्षी है करि वह स्वयं एक साधक थे। जिस यौगिक क्रियाः का 
विशद निरूपण उन्होने प्रस्तुत किया है वह सिद्धान्त मावर जानने वाते व्यक्ति के 
मस्तिष्क की कल्पना नदीं प्रतीत होती, उसका एक-एक श्रक्षर इस बात का 
स्पष्ट प्रमाण हे कि उस मागं से वह्‌ स्वरयं गुजरे ये नौर उनको नित्योरित 
समाधि" ही नही, वरन प्राप्त हुभ्रा था वह्‌ चिदानन्द जो एकं योगी का जीवन- 
लक्ष्य होता है । ग्रतः हेम कह सकते हैँ कि प्रस्तुत कृति न केवल प्रत्यभिज्ञा- 
शास्त्र का प्रतिपादन मात्र करती है प्रत्युत कृतिक।र का व्पाक्तत्व भी बहुत कू 
इसी में मुखरित होता है । उनके पारिवारिक अथवा दाम्पत्य जीवन-व्रिषयकर 
तथ्यों काअ्रभाव इस बातकोश्रौरभी पुष्ट कर देते कि वह्‌ श्रपने महान्‌ 
गरु की भाति श्राजन्म ब्रह्मचारी तथा एक सिद्ध योगी ये । क्रिसी भी व्यक्ति 
की ्रपनी भ्रनुभूतियों पर श्राधृत बात लोगों के हदय में स्रधिक धर कर लेती 
हैँ । यहीकारण हैक श्रत्यभिज्ञाहदय' का भ्रनुशीलन कादमीर का धार्मिक 
भ्रास्यासे अरनुप्राशित व्यक्ति धामिक ग्रन्थक रूपमे करता ह 

इसके अ्रतिरिक्त, "चिति" की विचारधारा का उत्मल तथां ग्रभिनवगप्त 
ने “चितिः प्रत्यवमशिमा'' तथा “चेतयति इत्यत्र या चितिः" प्रादि केद्वारा 
निदेश मावर किया था । प्रत्यभिज्ञानय के साथ उसके मनोवेज्ञानिक सम्बन्ध की 
मीमांसाका श्रय अ्राचायं क्षेमराज को ही दै। विश्वव्रिकास की प्रक्रियां 
चितिही विविध संकोचो से गुजर कर चित्त का स्वल्प धारण कर लेती 
है --“चितिरेव चेतनपदादवरूढा चेत्यसंकोचिनी चित्तम्‌ ।'' जहाँ तकं चिदात्मा 
का प्रश्न है, वहे शिवभटरारक से व्यतिरिक्त कुछ भी नहीं ग्रौर शिवभद्रारक को 
स्वतन्त्रेच्छा के कारणा विविध संकोचो से होकर गुजरना पडता है । इस प्रकार 
हम देखते हैँ कि विश्व की सिद्धि में "चिति" का स्वातन्त्य स्थापित करके वह॒ 
मानस-पारमा्िक रूप में उसका पयंवस्ान करते है", श्रौरं श्रागि चलकर 





१. भ्र° ह° सुरत 

२. भ्र° हू? सु० १६ 

३. वही 

४. देखिए प्र° ह° श्र° ला० पृ ७.८ 

५. चिदानन्दलाभे देहादिषु चेत्यमानेष्वपि चिदकात्म्यप्रतिपत्तिदाद्र्य 
जीवन्मुवितः ॥ प्र० ह° सृत्र ०१६ 
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चिदानन्दावाप्ति के श्नन्य उपायों -मन्त्रवीयं, यौगिकसाधना इत्यादि के साथ 
इसका सामञ्जस्य स्थापित करके" विश्राम लेते दै । श्रतः, यदि हम यह कहं, कि 
लैवागमों एवं पूर्वजो से सूव्रल्प में प्राप्त जिस परम्परा को अ्रभिनवगुप्त ने 
विस्तृत रूप देकर श्रागे बढाना चाहा उसमें क्षेमराज का प्रधान योगदान है, तो 
कोई श्त्ुक्ति न होगी । इसकी प्रमाण ह इनकी बहूसंख्यक तिर्या जिनके 
ऊपर संक्षेप मे विच।र करके हम इस प्रसंग को समाप्त करंगे । 

्रत्यभिज्ञाहृदय के भ्रतिरिक्तक्षेमराज की भ्रन्य कृतियाँ निम्नांकित है: 

१. स्वचछन्दोद्योत--दसमे शिव की स्वतन्त्र शक्ति का विशद निरूपण 
क्रिया गया है । स्वतन्त्रेच्छा के विवेचन के श्रतिरिक्त सिद्धान्त-प्रतिपादन की सरल 
प्रणाली इस कति की विशेषता है । यहं “"स्वच्छन्दतन्त्र" पर टीका है । इनकी 
कृतियों के एतिहासिक क्रम में यह इनकी प्रथम रचना प्रतीत होती है । इसका 
नामोल्लेख इनके द्वारा “स्तवचिन्तामणि" कौ विवृति (प° २२६) तथा “शिव 
विमक्ञिनीसूत्र" में हृभ्रा है ।' 

२. नेत्रोद्योत--यह “नेत्र तन्त्र” के ऊपर टीकादहै। 

३. विज्ञानम रवोद्योत- यह “विज्ञान मेर ' के लघुभाग पर इनकी त्रिवृति 
है । शेष भाग पर किसी कारण सेवह्‌ नहीं लिख सकेथे, भ्रतः उसको श्री शिवो- 
पाध्यायने पूरा किया। 

४. ध्वन्यालोक लोचनोद्योत--यहः ग्राचायं भ्रभिनवगुप्त के “घ्वन्यालोक- 
लोचन" पर इनकी टीका है । इसका नामोल्लेख मात्र हमे उपलब्ध होता है । 
श्र भीतक, दुर्भाग्यवश, इसकी उपलब्धि नहीं हो सकी । अच्छा होता कि इसकी 
उपलन्धि हो जाती । इससे “लोचन की वहुत-सी गुत्थियां सुल सकती थीं। 


५. स्पन्दसन्दोह 
उत्पल की ^स्पन्दकारिका" की प्रथम कारिका के ऊपर इनकी व्याख्या है, 
जिसमें इन्होनि प्रायशः सम्पूणं स्पन्दशास्तर पर प्रकाश डालने का प्रयास कियादहै। 





१. तदा प्रकाकानन्दसारमहामन्तरवीयात्मिकपूर्णाहन्तावेदात्‌ सदा स्वंसग- 

संहारकारिनिजसंविद वताचकर इवरत भ्राप्ति्भवतीति ज्ञिवम्‌ । 
(अर्ह सु० २०) 

२. कृतियों के निरय मे जिस पथ का श्रवलम्बन आर श्ट महोदय, चटर्जी 
महोदय तथा डा० पाण्डेयने किया दहै, उसी पथ का अनुसरण इन 
पकितियों के लेखक ने मी क्रिया है । 

३. तथा श्रस्ममिः शनीस्वच्छन्दोचयोते पंचमपटलान्ते दीक्षाविचारे 
{तत्य द्ञितन्‌ 1 -ल्ि° स्रु° वि० प्रृ० १२ 
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एतिहासिक पौर्वापियं की दष्टिसे यह “.स्पन्दनिणंय ^” से पहिले की रचना प्रतीत 
होती है, क्योकि उसमें उन्होने कई बार, उसका उत्लेख किया 0 

६. स्पन्दनिर्णय 

यह सम्पूणं स्पन्दकारिका के ऊपर इनकी टीका है । जेसा कि हम तिथि- 
 निर्णयके प्रसंग में बता छके हँ क्रि डा° ब्हुलर ने उपयुक्त दोनों कृतियों की 
 पृष्पिकामेंलिपिक के प्रमाद के कारण क्षेमेन्द्र का नाम श्रा जाने से इनको क्षेमेन्द्र 
कौ छृति बताने कीचेष्टाकीहै किन्तु डा० पाण्डेय ने यह समस्या सदैव के लिए 
 समाप्तकरदीहै।१ 
७. क्िवसुत्रविभशिनी 
प्रस्तुत विमशिनी वसुगप्त के शिवसूत्रों पर एक विशद व्याख्यान है । इसमें 
 त्रिकदशंन के मूल सिद्धान्तो का प्रतिपादन श्रत्यन्त वैदुष्यं एवं सरल क्ली मेँ 

क्रिया गया है । सवरौ को छोड़कर यदि विमश्चिनी को पृथक्‌ रखा जाय तो स्वतंत्र 

र्थ बन सकता है । इससे बढ़कर कृति की सफलता कां प्रमणम्रौरक्याहो 
सकता ? 

८. स्तवचिन्तामणिविवृति 

्रस्तृत विति, जैसा कि हम इनके स्थान-निर्खाय के प्रकरण में कह चके 
है! क्षेमराजने किसी सूरादित्य नामक राजा की प्राथंना पर भहूनार।यणा की 
““स्तवचिन्तामणि” पर क्रिया था: 














स सुरादित्यो मां बहु बहुलमक्त्यार्थयत यत्‌ । 
स्तुतौ तेनाकाषं विचृतिमिह नारायराकृतौ ।। 


( स्त० चि +° धू० १३० ) 






६. उत्पलस्तोत्रावली टीका 

स्तुत कति आ्राचायं उत्पल के स्तोत्रं पर टीका है । इसमें टीकाकार 
ने ्राचायं उत्पल द्वारा उपनिबद्ध स्तोत्रों के गूढ़ रहस्यों को भ्रत्यन्त बोधगम्य 
शली मे समाने का प्रयास किया है । 










१. श्रनन्तापरटीकाङ्ृन्मध्ये स्थितिममृष्यता । 
विवृतं स्पन्द्ास्त्रं नो गुरुखा नो मयास्य तु॥ 
(स्पं° नि०,.७७) 






२. स्पन्दामृते चवितेऽपि स्थन्दसन्दोहतो मनाक्‌ । 
पुब॑रतच्चवंखामोगोद्योग एष मयाधितः ॥ 





(स्पं० नि०, ७) 
३. श्र° गु° द्वि° सं° पृ० २५६ 








६ 
। । 
| 

.॥ 
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१०. पराप्रवेशिका 
११. साम्बपंचाशिका टीका 
~, १२. क्रमस्तोत्र टीका 
प्रस्तुत टीका उन्होने उत्पल के क्रमस्तोत्र पर की है । इसके विषय में 


माहेदवरानन्द ने श्रपनी “महा्थंमंजरी'' की व्याख्या में शअ्रधोलिखित विवरण 


दियादहै। 
^“यद्बतं श्री क्रमसुत्रेषु" * [१111711 
यथा च व्याख्यातं श्रीमतक्षेमराजेन ।" 
१३. एक स्तोत्र 


इसके विषय मँ हमे निभ्नांकित उल्लेख इन्हीं कौ "“स्तवचिन्तामणिविवृति'" 

मे उपलब्ध होता है-- 
“तद्वतं मयापि स्वस्तोत्र ” 
१४. भं रवानुकरणस्तोच्र 

इन्हीं की “साम्बपंचाशिका ' की भूमिका में इसकोभी इनकी एक कृति 
माना गया दहै) 

१५. परमारथसंग्रहविदृति 

डा० ब्हुलर के “काश्मीर कंटेलाग” मे इसका भी नामोल्लेख मिलता है । 
मूलग्रन्थ अभिनवगुप्त का माना जाता ट । 

१६. उत्पल की परमेशस्तोत्रावली पर उत्ति 

(इसके श्रतिरिक्त कुछ कृतियाँ चटर्जी महोदय तथा आफ श्ट महोदय द्वारा 
श्नौर निर्दिष्ट की गयी है जिनका कुच विशेव विवरण नहीं उपलन्ध हो सका + 
विन्तु हम उनको उसी क्रममें रख रहे हैँ ।) 

१७. तत्वसन्दोह्‌ 

जैसाकि नामहीसे स्पष्ट है इसमे, प्रतीत होता है, इन्होंने त्रिकतत्त्व- 
ग्राम की चर्चाकीदहै। 

१८. वरं-उदय 

१६. स्पन्दनिलय 

२०. स्वच्छन्दनय 

२१. महाथंमंजरी टीका 





ध 47 ` १ 
~+. 





श्राचायं क्षेमराज १६ 


इस प्रकार हम इनकी कतियो के इस महान्‌ जाल को देखकर इस निष्कषं 
पर पहुचे हैँ कि ग्रपने महान्‌ गुरु की भांति इन्होने श्रपनी लेखनी व्याख्याग्नों 
केक्ेत्रमें ही भ्रधिक चलायी । इसके श्रतिरिक्त इनकी प्रायशः सभी कृतियों में 
भ्राचायं भ्रभिनव की शली का प्रभाव पदे-पदे परिलक्षित होतादै। इससेभी 
भरनुमान लगाया जा सकताहै कि यह ्रभिनव के कितने सन्िकिट थे । ज्ैली मे 
कृतिकार की भ्रात्मा बोलती है । श्रत क्षेमराज की कृतियो मे मिलती है सरलता, 
पवित्रता, तथा साथ-ही-साथ कारमीर शिवाद्यवाद के क्षेत्र में उनके पाण्डित्य 
का परिचय । इनकी व्याख्याने-प्रणाली है--दा् निक, प्रभावोत्पादक, सागरभित 
तथा विषयानुरूपिणी जिसका श्रभाव महान्‌ व्याख्याकारों की. व्याख्याश्रो मे 
प्रायशः खटकता हे । स्थल-स्थल पर कृतिकार मूल ग्रन्थ के प्रति पुं न्याय करता 
हेम्ना प्रतीत होता है ।' इस प्रकार, यद्यपि, क्षेमराज को अ्रधिकांशतः हम एक 
टीकाकारके रूपमे जानते है किन्तु यह्‌ कहना नितान्त भूल होगी कि उनकी कृत्नियाँ 
श्रपने स्वतन्त्र श्रस्तित्व से विरहित हैँ । उनकी कृतियों में परिलक्षित उनका 
कृतित्व इस वात का सबल प्रमाण दै कि कादमीर शिवाद्रयवादकी धारणा 
कोश्रागे बढाने में इन्टोने सविशेष योग दिया 1 


य 


१. स्व० तं० भूमिका 


प्रत्यभिज्ञाहूदय 


-प्रत्यभिज्ञाहृदय'' काश्मी रदौवदश्ञंन की उन इनी-गिनी कृतियों मसे है 

ऋ) जिनकी गणन; न केवल काङमीर श्रपितु दक्षिणामें भी दार्शनिक ही नहीं धामिक 

| । ग्रन्थक रूप मे होती ह । इतना ही नहीं, वी श्रार० सुब्रह्मण्य ्रय्यर ने १९१८ 

| ६० मे इतका तमिल रूपान्तर के साथ एक संस्करण भी निकाला था एवं १६२० 

मे ्रमलपुरम्‌ से श्री लक्ष्मी नरसिंहम्‌ ने दक्षिण दोव सिद्धान्तके ्राधार पर इसकी 
तेलुग्‌ व्याख्या भी की थी 1" 


श्राफ ख्ट महोदय ने इसका नामोत्लेख ""ईइवरप्रत्यभिज्ञाहदय' कै रूप में 
किया था । उत्तर भारत मे इस ग्रन्थ से हमारा प्रथम परिचय श्री जगदीज्ञचन्द्र 
चटर्जी द्वारा सम्पादित संस्करणके रूपमें होता है। दूसरा है--ग्रडियार लाइत्रेरी 
द्वारा सम्पादित संस्करण जिसका, प्रथमतः इमिलवेयर महोदय ने जमन में 
म्ननुवाद किया था तथा उसी के भ्राघार पर कटं एफ० लेडेकर महाशय ने 
्रगेजी श्रनुवाद एव संक्षिप्त टिप्पणियां के साथ इसे प्रकाशित करवाया है । 
यों तो उन्होने श्रपने श्जनुवाद में चटर्जी महोदय तथा श्न्य पाच पाण्डुलिपियों से 
भी सहायता ली है ।* किन्तु, मुख्यतः, इनके अनुवाद का श्राधार उक्त संस्करणही 
र्हा हे । 
यह तो हुई इसके प्रचार-विस्तार की बात । भ्रव हमें देखना है कि उसका 
संसृत वाडमय एवं कादमीरिवाद्रयवाद के ग्रन्थो मेँ क्या स्थान है तथा इसके 
|| प्रचार एवं प्रसार मेँ इसका क्या योगदान रहा है । डा९ बर्नेट, कादमीर शोवददेन 
१ | से परिचित कुच थोडे योरोपीयों मेसेहै। वे इसको भारत के साहित्यिक इतिहास 
। ॥ के लिए अ्रत्यन्त महत्त्वपूणं ग्रन्थ मानते हैँ ।* लेडेकर महोदय जहाँ म्रपने भ्रनुवाद 
ॐ, के लिए इसी को चनने के कु श्रन्य कारण बताते है, वहीं उनको कादमीर 





॥. १. देखिए भ्र ह°, श्र ° ला०, भूमिका पृ०५ 
व | ह २. देखिए, कंटेलागस फंटेलागरम 
1 ३. देखए, उक्त भूमिका, ९ श्रौर ७ 


1 ५, 1 छा वनात्‌ 031 3 1 ाफलाञल्‌$ लाका णि {€ 
¡{दावा 1151019 ५117612. 


| प्र० हू° भ्र°ला० प° 














प्रत्यभिज्ञाहूदय . 


ग्रन्थमाला की कु ग्रन्यतम कृतियों मे से यदह भी एक प्रतीत होती है । चटर्जी 
महोदय तो इस ग्रन्थ का कामीर शिवाद्रयवाद से वही सम्बन्ध बतातेहैँजो 
सदानन्द के “वेदान्तसार” का वेदान्तसे है ।' 


भारत में सूव्रह्मणाली का प्रथम उन्मेष कब हुभ्रा, यह्‌ कहना तो कठिन 
है, किन्तु, हाँ, इतनां हम श्रवद्य कह सकते हैँ कि एक दीघं काल से इसका 
प्रयोग हमें भारतीय चिन्तन के क्षेत्र मे उपलब्ध हो रहा है । एक युक्ति यह दी 
जा सकती है कि इसका प्रादुर्भाव व्याकरण-शास्वके साथ हुभ्रा किन्तु यह्‌ तभी 
संभव है जब व्याकरण का उदय-काल भ्रविवादास्पद हो । श्रपनी भ्रनिर्वंचनीय 
विशेषता के कारण यह्‌ प्रणाली व्याकरणशास्त्र तक ही सीमित न रह सकी । 
इसने भारतीय वाड. मय की अ्नन्यश्ञाखाभ्रों मे भी प्रवेश किया तथा भारतीय तत्व- 
चिन्तन जगत्‌ तो इससे इतना प्रभावित हूम्रा कि इसने इसी प्रणाली को श्रपने 
श्रभिव्यक्तीकरण का प्रधान साधन बना लिया। यहीकारण दहै कि कपिल से 
लेकर कणाद तथा गौतम एवं जेमिनि से लेकर बादरायण तक जितने भी 
शास्वो एवं विचार-धाराश्रं का प्रतिपादन हु्रा उन सबका माध्यम यही प्रणाली 
रही । काइमीर का उन्मृक्त चिन्तक भी इस प्रणाली से भ्रप्रभावित न रह्‌ सका । 
यहाँ तक कि काडमीर शिवाद्यवाद के श्रधिष्ठात्ु देव स्वयं भगवान्‌ शिव भी 
वसुगुप्त को इस शास्त्र का उपदेदा इसी प्रणाली में देते हैँ ।* यहीं पर क्या यह्‌ 
कहना श्रनुपयुक्त होगा किं जिन माहेश्वर के डमरू के चौदह तालो ने पाशिनीय 
शास्त्र को जन्म दिया उन्हीं माहेश्वर ने कादमीरत्रिकशास्त्र का उपदेश भी 
किया, अ्रतः यह्‌ प्रणाली मानव-मस्तिष्क कौ उपज नहीं प्रत्युत उन्हीं के विराट्‌ 
मस्तिष्कं की उपज थी? कुं भी हो, इस शास्त्र की भरथम कृति शिवसूत्र 
(जो वसुगुप्त को स्वय शिव द्वारा उपदिष्ट सूत्रों कासंग्रहु मात्रहै)कोभीहम 
इसी प्रणाली मे प्रणीत पाते हैँ । इसके पश्चात्‌ उत्पल तथा कल्लट प्रभृति 
भ्राचायं ने इसी सूत्र-प्रणाली को अ्रपने शास्त्र-प्रतिपादन का माध्यम बनाया । 
भ्राचायं क्षेमराज भी यदि एक भ्रोर भ्रपने महान्‌ गुर द्वारा प्रवतित ध्याख्या- 
परम्पराको चलाते हए प्रतीत होते हैँ तो दूसरी श्रोर एक सूत्रकार केरूपमें 

हमारे समक्ष श्राते हैँ । श्रौर इसका साक्षात्‌ प्रमाणा है “प्रत्यभिज्ञा हृदय" । 


१. 11 एल्वाऽ {06 ऽर पलक्षण 0 कील ५4५४३१६ आं९2 ऽऽ 
त [वञाा 88 {16 #८तवा119-3818. 0 इवत्षाशार्तद त०८ऽ 10 ~ 
\€0811{ 8918. 

का० शे०, भूमिका 
१. सुत्रमाह महेश्वरः श्रयवा शिवः सुत्रमरीरचत्‌ क्िवसुत्र-वातिक 
२. देखिए शिवसूत्र, का० सं° सी० 
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सूरो की यहं प्रणाली हमे दो रूपों में उपलन्ध होती दै । एक तो यह कि 
सूत्र किसी प्राचीन ्राचायं द्वारा प्रणीत होति हैँ तथा उस्र पर विवृति प्रथवा 
व्याख्या उसी का कोई द्यात्र या परवर्ती ग्राचा्यं करता है, क्योकि सूत्रकार, जसा 
कि स्वाभाविक है, श्रपने सूत्रों मे किसी भी शास्त्र का सम्यक्‌ प्रतिपादन नहीं कर 
सकता । वह तो किसी भी शास्त्र भ्रथवा सिद्धान्त का सूत्र मात्र देता है; अ्रथवा 
दूसरे शब्दों मे, संकेत मात्र करता है । सूत्रकारो ने सूत्र का लक्षण भी क्रिया 
दै: 
स्वल्पाक्षरमसंदिग्धं सारवद्‌ विश्दतोगरुखम्‌ । 
श्रस्तोममनवद्यं च सूत्रं सूत्रविदो विदुः ॥ 
ग्रतः व्याख्याकार इन सूरं में विवक्षित (तथा कभी-कभी भ्रविवक्षित) 
सिद्धान्तो का सम्यक्‌ प्रतिपादन करता है । 


दूसरे रूप मे उपलब्ध इस प्रणाली में सूत्रकार एवं व्याख्याकार एक ही 
व्यक्ति होता है । प्रस्तुत कृति की गणना इसी कोटिमे की जा सकती दै । यद्यपि 
लेडेकर महोदय ने इसके विपक्ष मेँ श्रपने विचार व्यक्त कयि रहै । उनके विचार 
मे इसके सूत्रों की रचना किसी श्रज्ञात भ्राचा्यं ने की है तथा उस पर व्याख्या 
कषेमराज कीहै।' किन्तु उनके इष विचार काहे कोई ठोस ्राधार नहीं 
प्रतीत होता । चटर्जी महोदय तथा डा० पाण्डेयने तो इस प्रकार के सन्देह को 
स्थान ही नहीं दिया ।* इसके श्रतिरिक्त यदि कोई एेसी बात होती तो ्राफ़ख्ट 
महोदय तथा डा० ब्हुलर इस दिदा मँ कुष न कु निदेश प्रवद्य करते । भ्रौर 
सब कुछ जाने दीजिए स्वयं ग्रन्थकार भी कहीं कोई एेसी बात नहीं कहता 
जिसके ्राधार पर हम श्रपने हदय मेँ इस प्रकार के संदेह को पनपने दें । 
इसके विपरीत वहु स्वयं सूत्र प्रारम्भ होने के पूवं ही कहता है : 
““ज्ांकरोपनिषत्सार प्रत्यभिनज्ञामहोदधेः । 
क्षेमेरणोदधि यते सारः संसार विषश्ञान्तये ॥"' 
(प्र० ह° भं° इलो० २) 
जिसमे "सार" से उसका अभिप्राय सूत्र ही हो सकता है क्योकि श्रागे वह्‌ 
उसकी व्याख्या मेँ “उन्मीत्यते*" पद का प्रयोग करता है जिसका श्रथं हो सकता 


है--“विशदीक्रियते' । यही वात वह इसके प्रनत में भी ृद़ करता हमरा प्रतीत 


१. देखिए भ्र ° ह° अ्र०° ला०, भूमिका, प° 

२. देखिए का० ज्ञं ° पृ० ३५, ३७ तथा श्र° गुर द्वि° सं°पू° २५६ 
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होता है" । इसके श्रतिरिक्त यदि सूत्रकार व्याख्याकार से भिन्न कोई व्यक्ति 
होता तो वह सूत्र की समाप्ति पर पृष्पिका श्रवश्य देता । किन्तु एेसा हमें किसी 
भी संस्करण में देखने को नहीं मिलता । इसङ श्रतिरिक्त यह्‌ परम्परा कमसे 
कम कारमीर दवदहन के श्राचार्यो में कोई नवीन नहीं । इनके पूवं कल्लट तया 
उत्पल ने श्रपनी ““स्पन्दकारिका'' एवं "'ईरवरप्रत्यभिज्ञा" जैसी सूत्रकृतियों पर वृत्ति 
एवं विवृति लिखी थी । अ्रतः इस प्रकार के संदेह प्रथवा विरोध को जन्म देना 
लेडेकर महोदय के परम्परा के कटरूर श्रनुयायीहोने काही परिचायकं प्रतीत 
होता है। 
इनकी भ्रन्य कृतिर्याँ, प्रायशः, किसी पूवं श्राचायेकृत सूत्रों ्रथवा कारि- 
काभ्रों पर व्याख्या हैः । केवल “प्रत्यभिजाहृदय" ही एक एेसी कृति है जो 
` सर्वाशतः इनकी स्वतन्त्र कृति मानी जाती है । यद्यपि इसके पौर्वापियं के विषय 
मे कु भी नहीं कहा जा सकता तथापि एेसा प्रतीत होता है कि पूर्वाचार्यो की 
कृतियों पर व्याख्यां करने के पडचात्‌ जब इनमें पणं परिपक्वता श्रा गयी होगी 
तभी इन्होंने “प्रत्यभिनज्ञाहदय”” की रचना की होगी । पुस्तक लघ्वाकार होते हुए 
भी प्रत्यभिज्ञाशास्त्र के सिद्धान्तो का इतना सम्यक्‌ एवं स्पष्ट प्रतिपादन करती 
है कि पाठक को सममने में र॑चमात्र भी कठिनाई नहीं होती । इसके श्रतिरिक्त 
इनकी श्रन्य, अ्रधिकांश, कृतियों मे किसी में धामिक पक्ष की दी प्रधानता रही 
है श्रौर किसी मे दाशंनिक विवेचन की। उदाहरणतः इनकी “शिवसूत्रविम- 
शिनी'" यद्यपि इनकी भ्नन्य कृतियों की श्रपेक्षा बरहत्काय ग्रन्थ दहै, किन्तु उसमें 
वसुगुप्त के शिवसूत्रों की विशद व्याख्या के ्रतिरिक्त ग्रौर कुच भी नहीं । वसु- 
गुप्त का एकमात्र उद्‌ श्य रहा है मानव मात्र को यह समाना कि वह परमात्मा 
से श्रपने वास्तविक तथा श्रान्तरिक स्वरूप मे, व्यतिरिक्त नहीं । ग्रौर, इस प्रकार, 
वह श्रनेकानेक दुःखो से श्रावरृत इस सीमित जीवन से पशौ मृक्तिपा सक्तादै, 
तथा उसी सवं शक्तिमान्‌ परमेर्वर की भांति सवंशक्तिमान्‌ तथा सर्वज्ञ हो सकता 
है, श्रौर सृष्टि तथा संहति की समस्त शक्ति प्राप्त कर सकता है । इस प्रकार 
“शिवसूत्र केवल मानव को उसके जीवन के लक्ष्य की श्रोरप्रेरित करने का 
उपदेश मात्र है ग्रतः इसका व्याख्याकार भी अ्रपनी व्याख्या कोही विशद रूप 
दे देता है। इतना श्रवद्य है कि इन सूत्रों तथा विमशिनी को समभना तव तक 
यदि भ्रसम्भव नहीं तो श्रत्यन्त कठिन श्रवदय है, जब तक कि हमको कारमीर 
शिवाद्रयवाद के मुल सिद्धान्तो का सम्यक्‌ ज्ञान न हो ।* भ्रतः किसी भी कृति 


१. देखिए, प्र ° ह° भ्रन्तिम इलोक 
२. देखिए “क्षेभराज प्रतिभा एवं कृतित्व" 
३. देखिए मूमिका श्ि० सु° वि° पृ० ४-५ 
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को शुद्ध धार्मिक कटं श्रथवा दाशंनिक, यह्‌ एक समस्या हो चली थी । हम 
निरदिचत रूप से तो नहीं कह सकते; किन्तु एेसा लगता है कि ्रन्य ग्रन्थों के विषय 
मे भी यही समस्या रही होगी । भ्रतः भ्रनिश्चय की इस स्थिति में “"प्रत्यभिज्ञा- 
हदय" की रचना एक महत्त्वपुणं घटना है । यह न तो केवल धामिक उपदेश है 
श्रौर न दाशेनिक व्याख्यान, भ्रपितु है--दोनों का सामंजस्य, जो भारतीय देन 
की भ्रात्मा है। इसमे जो सिद्धान्त श्रनुस्यूत है, वे जहाँ एक श्रोर साधक के लिए 
“ईङवरप्रत्यभिज्ञान"' के लिए तत्त्वोपदेश का काम करते हैँ वहीं दूसरी श्रौर एक 
तत्त्वचिन्तक के लिए इस विदवप्रक्रिया में उस परमेइवर के रहस्य का उन्मीलन । 
श्रतः, श्रपनी इसी विदोषता के कारण यह्‌ न केवल इसी कृतिकार की कृतियों में 
श्रपितु कामी रशिवाद्रयवाद सम्बन्धी श्रन्य सभी कृतियों में विशेष स्थान 
रखती है । 





प्रत्यमिज्ञादश्ेन के मुल तत्त्व 


परमार्थस्वरूप-चर्चा 


परमात्मा, विश्व, श्रात्मा तथा जीवनपक्ति यही प्रत्यभिज्ञाहदय के प्रतिपा 
है । वस्तुतः श्रात्मा, परमात्मा तथा विहव में तादात्म्य स्थापित करना ही कृति- 
कार को ्रभिप्रेत रहा है तथा श्राद्योपान्त वह इसी दिशा मे प्रयत्नशील प्रतीत 
होता दै । श्रव हमे देखना है कि व्रिकदर्शनमे परभाथं काक्या स्वरूपदहैश्रौर 
प्रत्यभिन्ञाहृदयकार ने उसका किस रूप मे समपस्थापन किया है । 

यह प्रशन तो प्रायः निविवादसाहो काह कि दशंन धमं काही विकसित 
रूप है । विशेषतया भारतीय दर्शन की प्रमुख शाखाग्नों -- बौढदशं न, जैनदर्शन, 
वैष्णवदशंन, शाक्तद्शंन तथा शंवदर्शन के विषय में तो यह बात सर्वाशतः सत्य है । 
दोवदशंन, जैसा इसके प्रभिधान से स्पष्ट है, घमं से ही उद्गमित हृश्रा है तथा 
भगवान्‌ शिव को भ्रपना श्रधिष्ठात्ृदेव मानता ह । इस देवता क! उल्लेख वेदों मे 
विभिन्न नामोंसे हुश्रा है, उदाहरणाथं शंभव, मयोभव, शंकर, शिव तथा सुद्र 
भ्रादि । इतिहास का प्रत्येक वियार्थी इस बात से परिचित होगा कि हड्प्पा 
तथा मोहनजोदाड़ो, जो भारतीय पुरातत्त्व भ्रनुसन्धान की प्राचीनतम उपलन्धिरयां 
है, की समभ्यताभ्रों मे भी रिव (पञ्ुपति) ही प्रधान उपास्य देव थे। ग्राज भी 
दीवधमं हिन्दु धमं की एक प्रधान शाखा के रूप में प्रतिष्ठित है । इतना ही नहीं 
भारत तथा श्रन्य समीपवर्ती रष्टरो--जावा, सुमात्रा, कम्बोडिया श्रादिमेंभी 
दोवधमं सम्बन्धी म्रनेक महत्त्वपूर्णा स्मारक उपलब्ध होते हैँ । 


हिन्दी के महान्‌ मनीषी तथा भाषा-विचारक डा० रघुवीर ने श्रपनी विदेश- 
यात्रा में कम्बुज (कम्बोडिया) में कतिपय पाण्डुलिपियां प्राप्त की थीं जिने से 
एक काइमीर त्रिकनय से पुरांतया साम्य रखती है । प्राचीन भारतीय इतिहास 
के .महान्‌ विद्धान्‌ डा° फिलियोजा ने भी एकं बार लखनऊ विश्वविद्यालय के डा 
राधाकुमद मुकजीं व्याख्यान माला में व्याख्यान देते समय इस बात पर यथेष्ट 
प्रकाश डाला थाक कम्बोडिया तथा अ्नन्य करई देशों मे रौवनय न केवल धमं के 
रूपमे ही प्रचलित है श्रपितु उसके दाश्च॑निक सिद्धान्त भी अ्रक्षरशः वहीरैँजो 
कादमीरत्रिकदशंन के । 


अ 


---+-==-- =-= 


| । # 


न्न्य 

























२६ भूमिका 


इस प्रकार हमने देखा कि धमं दर्शन को जन्म देता है किन्तु वही दशेन 
| धर्मके क्षेत्र मे प्रयुक्त शब्दों का प्रयोग नवीन श्रथ मँ कर सकता है तथा धार्मिक 
॥ कथाग्रों एवं विचारों को दर्ञनके साचे में ढाल सकता है । जसा कि भारतीय 
। तत्तव चिन्तन की दो प्रमुख शाखाम्रो --वंष्णवदर्शंन तथा बीवदशंन ने किया है । 
श्रथवा यह घर्मं से अपना पूर्ातया सम्बन्ध विच्छेद कर सकठा है तथा तकं को 
ही अ्रपना सवंस्व बना सकता जेसाकि पाइचात्य हेतुवाद के विषय में कहा जा 
सकता है । 
। दौवदशंन ने धमं से सम्बन्ध विच्छेद करना उचित नहीं समभा । दौवदशंन 
॥ के निष्यन्दस्वरूप ग्रागम-साहित्य में प्रत्येक ्रागम के चार विभाग दहैँ-(१) विद्या, 
(२) क्रिया, (३) योग तथा (४) चर्या । इनमें से प्रथम तो तत्त्वों तथा शुद्ध 
॥ दार्शनिक विषयों का निरूपण करता दै, दूसरा विभिन्न प्रकार की प्राघ्यात्मिक 
दीक्षाश्नों तथा तत्सम्बद्ध क्मकाण्डों पर प्रका डालता है ग्नौर चूँकि योग के विना 
| भ्रात्मवोध सम्भव नहीं, रतः तीसरा योग के विविध रूपोंका विवेचन करता 
| है तथा चौथा आ्राचार के नियम निर्धारित करता है क्योंकि विनायम के दम 
सम्भव नहीं । इस प्रकार जौवदञ्च॑न करा सम्बन्ध शुद्ध ताक्रिक युक्तियों से नहीं । 
॥। यह तो धर्म॑, देशंन तथा श्राचार-शास्त्र के सामंजस्य मेँ विइवासं करता है । 
॥ यदि हम, श्रभिनवगुप्त' की “विमशिनी' तथा "भास्करकण्ठ' की "भास्करी 
| पर दृष्टिपात करते हैँ तो देखते हैँ कि उनके श्रनुसार धमं उसी परम सत्ता का 
| पौराणिक श्राख्यान उपस्थित करता है, दशंन हेतुवाद का सहारा लेकर उसे विद्व 
। नियन्ताके रूपमे स्थापित करता है, श्रौर योग उसकी परोक्ष मीमांसा करता 
है ।\ क्रियाधिकार के मंगल इलोकं सें ्रभिनवगुप्त “गौरीपति"' शब्द का प्रयोग 
करते हैँ । उसकी व्याख्या करते समय भास्कर इस बात को स्पष्ट कर देते हैँकि 
धर्मं केक्षेतरमेंतो “गौरीपति'' गौरी भ्र्थात्‌ पावती के पति--शिवके रूपमें 
प्रयुक्त होता है किन्तु यहां गौरी काग्रभिप्राय है इसकी श्रतिनि्मल शक्ति से 
(श्रतिनि्मलाया श्रस्या एव जञकतेः) तथा पति का तात्पयं है, शक्ति से युक्त होने 
के कारणा स्वामीस्वरूप (शक्तिमत्त्वेन स्थितत्वात्‌ मतुं रूपः)। श्रभिनव तथा भास्कर 
प्रत्येक मंगलदलोक में प्रायशः प्रतिपाद्य वस्तु की सूचना दे देते हैँ । क्षेमराज भी, 
नमः ज्ञिवाय सततं पंचकृत्यामिधायिने । 
चिदानन्दघनस्छात्मपरसमाथविमासिने ॥\* 
के द्वारा इसी परम्परा का श्रनुसरण करते हए प्रतीत होते हँ । 


क व, क री 


अनन्वित 


१. देखिए, ई० प्र ° वि० क्रिया० मं० इलो० १ तथा उस पर मास्करी 
२. ई० प्र ° वि° (क्रिया०) मंगल लोक १ पर मास्करी 
३. प्र० ह° मं० १ 
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वस्तुतः, यदि हम प्रत्यभिज्ञाहूदय का ध्यानपुवंक प्रव्ययनकरें तो देखते हैँ 
कि इसको सामान्य धामिक धारणा पर श्राधारित ईदवर के सवंशक्तिमान्‌ तथा 
सवंकत्र त्वयुक्तं परमेदवर के रूप मे दाशेनिक मीमांसा करने के अ्रतिरिक्त ग्रौर 
कृ अभीप्पित नहीं । सवंशक्तिमत्व तथा सवेकतृ त्व की दीवधारणा संज्ञा-साम्य 
रखने वाले वंशेषिकों के ईडवर से भिन्न है । वंशेषिक का ईदवर स्वतन्त्र नहीं 
क्योक्रि उसे सृष्टि रचना के निए परमाशणुग्रो के प्रधीन रटना पडता है । इसके 
भ्रतिरिक्त न्याय का भ्राधार है बहुत्ववादी विचारधारा जबकि शैवदशंन का 
महेरवर पुं स्वतन्त्र है तथा इसकी ्राधार है श्रदरेतवादी विचारधारा । 


विव की करणधार उस चरम सत्ता की कल्पना विभिन्न मतावलम्बियों 
ने विभिन्न रूपोमे की है। उसी त्रैलोक्याधिनायक की व्यापक निष्ठा से ग्रोतप्रोत 
कोई भक्त कहत है : 


“यं ज्ञेवाः समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो 
बोद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कतं ति ने यायिकाः । 
श्रहंनिनित्यथ जेनज्ासनरताः कर्मेति मीमांसकाः 
सोयं नो विदधातु वांछितफलं त्रंलोक्यनाथो हरिः ॥\ 


स्तुति जहाँ एक गओ्रोर, भक्ति की व्यापक एवं ग्रनन्य निष्ठा पर प्रकाश 
डालती है वहीं, दूसरी श्रोर, विभिन्न तत््वचिन्तक सम्प्रदायो की विइवात्मा सम्बन्धी 
मान्यताश्नों का भी स्पष्ट निवंचन करतीदहै । ्राइए, नाना रूपों मे श्रधिगत उसी 
सत्ता पर विच।र करे । यद्यपि भक्त की.इस वाणी मेँ क मतावलम्बियों की उक्त 
मान्यता को प्रश्रय नहीं मिला है तथापि हम नाना मतों में श्रभिव्यक्त उसी के 
स्वरूप का संक्षिप्त स्पष्टीकरण कर सकं, यहां यही हमारा श्रभीष्ट प्रयोजन 
होगा । 

पूवं मीमांसा तो श्रपने वैदिक धर्मं के भ्रनृष्टान के लिए चरम सत्ता की 
श्रावर्यकता ही नहीं समभती । जँमिनि उस सत्ता को उस रूपमे प्रस्वीकार 
करते हुए नहीं प्रतीत होते जितनी कि वे उसकी श्रोर श्रसावधानी दिखलाते हैँ । ` 
मीमांसा के लिए, यह सोचना, कि परमेश्वर सभी प्रात्माश्रों की शक्तियों को एक 
साथ अ्रवरुदध कर लेता है तथा दुसरी सष्टिके प्रारम्भ होने पर उनमें पुनः चेतना 
कासंचार करता है,वेकारकी ख्‌राफात दै ।' प्रभाकर जहाँ एक श्रोर, यह स्वी- 
कार करते हँ कि विर्व नाना श्रवयवों का एक समादितस्वरूप है जो सादि तथा 
सान्त है, वहीं यह भी कहते हैँ कि विशव भ्रनादि तथा श्ननन्त है । श्रतः श्रपने 
मां-बाप से उत्पन्न विभिन्न जीवों की सुष्टिमें हम किसी दिव्य शक्ति के हृस्त- 
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क्षेप की श्रावश्यकता नहीं समभतते । कूमारिल ने भी तकं द्वारा स्थापित ईदवर 
की सत्ता तथा ईइवर दवारा वेदो की सृष्टि की ्रनेकानेक युक्तियों हारा कटु भ्रालोचना 
की । शवर भी लगभग इसी प्रकार के विचार व्यक्त करते हृए प्रतीत होते दँ । किन्तु 
परमात्मन्‌ के विषय में पूवं-मीमांसा की यह धारणा इतनी अ्रसंतोषजनक प्रतीत हुई 
कि उत्तरकालीन भ्राचार्यो मे परम सत्ता के ्रस्तित्व की धारणा घर करने लगी है । 
किन्तु उस नियन्ता को कमं-सिद्धान्त के प्रवीन समभने की ्रावदयकता का श्रनु- 
भव नहीं हुश्रा, क्योंकि यही कर्मं तो उसका स्वरूप ्नौर कोई भी ग्रपने स्वरूप 
के ्रधीन नहीं होता । यह कममं-सिद्धान्त तो उसी के क्रिया-कलाप के अक्षुण्ण 
प्रवाह का परिचायकरटै । फिर कूमारिलभी तो मोक्ष केलिए कमं तथा उपासना 
दोनों की श्रावक्ष्यकता पर बल देते हैँ, तो यदि ईइवर का ्रस्तित्व ही नहींतो 
उपासना कंसी ? श्रत: बाद के ्राचार्योको इस बात का श्रनुभव होने लगा कि 
यदि यह शस्व श्रपने को श्रास्तिकता से सम्बद्ध नहीं करता तो लोकप्रियता नहीं 
प्राप्तकर सकता । इसीलिषए श्रापदेव तथा उन्हीं के श्राधार पर लौगाक्षिभास्कर का 
यह्‌ डण्डिमधोष है कि यदि यज्ञ का भ्रनुष्ठान परमेश्वर के नाम पर कियाजाय 
तभी परमलक्ष्य की प्राप्ति होगी ।'* इसका प्रमाणा वह मानते टँ; 
“यत्‌ करोषि यददइनासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 
यत्‌ तपस्यसि कौन्तेय ततुकुरह्व मदपंरम्‌ ॥**६।२८ 
इस गीतावचन को । 
इस प्रवृत्ति को पणं प्रश्रय मिलता है वेदान्तदेशिक की “सेश्वर मीमांसा" मे । 
वस्तुतः पूवं-मीमांसा कमंकाण्ड पर भ्रधिक बल देती है। इसके अनुसार 
विद्व की चरम सत्ता है, कमं - “कमं ति मीमांसकाः” । ईइवर श्रौर कु नहीं शरपितु 
है--धमं । धमं के विषय वेदो मे श्रनुस्यूत हैँ तथा वेद तो केवल उसी परमेद्वर के 
मस्तिष्क की व्याख्या करते हैँ ।* कुमारिल तो वेद को शब्दब्रह्म मानते हैँ तथा 
उसका कर्ता परमात्मा को ही बताते हैँ ।' श्रपने रलोकवात्तिक कातो प्रारम्भ वहु 
शिव की स्तुति से करते हैँ ।* इस समते के कारण वह जनसमुदाय मे लोक- 
प्रियता की प्राप्ति बताते हैँ ।' 
१. ईङवरापेखबुदधया क्रियमारस्तु निःश्रेयसहेतुः । श्र ° सं० कौ०, १४० 
२. देखिए 1. ?. २. ?. 428 
३. शब्द ब्रह्मेति यच्चेदं शास्त्रं वेदाख्यमुच्यते । 
तदपि श्रधिष्ठितं सर्वं एकेन परमात्मना ॥-तं० वा० प° ७१६ 
४. विशयुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेददिः्य चक्षुषे । 
श्रेयःप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमाद्धंधारिणो ॥ इलो वा०, १-१ 
५. प्राधेरेव हि मीमांसा लोके लोकायतीकृता ¦ 
तां श्रास्तिकपये कतु श्रयं यत्नः कृतो मया ।। इलो० वा० १-१० 
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प्रतिभिज्ञादर्शन के मूल तत्त्व २६ 


साम्प्रतिकं तत्त्वसमीक्षक मीमांसा-शास्त्र के इसी खोखलेपन से इतना 
श्रसन्तुष्ट हो जाता है कि इसमे दशंन की प्रकृति का भ्रमाव श्रनुभव करने लगता 
है । श्रौर इसी कारण उसको वैष्णव, रव श्रथवा तान्त्रिक विचार-धाराग्रों का 
उदय इसी के प्रति प्रतिक्रियां का प्रतिफलन प्रतीत होता है' । 


वेदान्त में प्रकाशानन्देकघन ब्रह्म को ही जगत्‌ का उपादान कारणा माना 
जाता हैः 


एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च । 

खं वायुज्यतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी ॥ 
इस श्रुति के ्रनुसार कृत्स्न व्यवहारिक प्रपंच का उपादान कारण ब्रह्य 
है । यही ब्रह्म माया से युक्त होकर सगुणब्रह्म, परब्रह्म, भ्रथवा ईइवर कहलाता 
है।ये लोग जीव तथा ब्रह्म में कोई पारमाथिक भेद नहीं मानते है--“जीवो 
रहय व नापरः ।“ इनके जीव तथा ब्रह्म का भेद केवन व्यावहारिक है । अर्थात्‌ 
जब तक जीव ्रविद्याग्रस्त है श्रौर दवैतप्रप॑ंचमें लिप्त है तब तक वह्‌ श्रपने 
रूप को नहीं जानता है किन्तु जैसे ही भगवती श्रुति उसे मोह-निद्रा से जगा देती 
है त्योही उसे ्रात्मावबरोध हो जाता है तथा वह भ्रपने को देह, इन्द्रिय, मन तथा 
बुद्धि से परे श्रेत तत्त्व समभने लग जाता है तथा प्रखण्ड श्रात्मानन्ड मे लीन 
हो जाता है । भ्रविद्या के नष्ट होते ही प्रविद्याजन्य कार्यजाल भी नष्ट हो जाते 
है तथा अरहन्ताःबुद्धि जीवत्व कतं त्व मोक्तृत्व श्रादि मिथ्या कल्पनां समाप्त हो 
जती हैँ ग्रौर जीवब्रह्यं क्यज्ञान का भाव भ्रा जाता है । ईश्वर तो सदैव श्रविद्या 
से मुक्त रहता है ।* शंकर जीव तथा ईवर का भेदनिरूपा करते हुए कहते हैँ 
कि जहां ईदवर सवंज्ञ है, सवंशक्तिमान्‌ है तथा सवव्यापी है, वहाँ जीव ज्ञानी, 
तुच्छ तथा शक्तिहीन है । किन्तु श्रापाततः प्रतीत होने वाला यह भेद 
पारमाथिक दृष्टि से ्रसत्‌ है । यह्‌ कहना, कि विद्या द्वारा भ्रविद्या के नष्ट होने 
पर जीव ब्रह्म हो जाता है उपचार मात्र है क्योकि वस्तुतः जीव ब्रह्म से व्यति- 
रिक्त क है ही नहीं ।* जिस प्रकार पास रखे हए जपःपृप्प की श्रुशिमा के 
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कारण शुभ्रस्फटिक में श्ररुणिमा का, निरंजन भ्राकाश मे मलिनता का, भ्रथवा 
रज्जु में सर्पं तथा शुवितिका में रजत का भ्रम होने लगता है उसी प्रकार श्रद्रय 
श्रात्मतत्तव भी श्रविद्यावशात्‌ जीव प्रतीत होने लगता है। जिस प्रकार एक 
महाकाश उपाधि भेद से श्रनेक घटाकाशो के रूप मँ प्रतिभासित होने लगता है 
उसी प्रकार श्रविद्याकी उपाधि से व्रह्म भ्रनेक जीवों के रूप मेप्रतीत होने लगता 
है । बन्ध तथा मोक्ष की सत्यता तथा उक्त भेद कौ पारमाथिकता का स्रोत श्रुति 
को मानने वाले शंकर की दृष्टि में "“पण्डितापसद'' हैँ । इसी प्रकार की भ्रान्ति 
के विचारणां तथा यह समाने के लिए, कि एक ही कूटस्थ नित्य परमेदवर 
स्वयं सिद्ध विशुद्ध विज्ञानस्वरूप भ्रात्मतत्त्व है भ्रौर यहं विज्ञानधातु श्रविद्यावशात्‌ 
भ्रनेक रूपों में प्रतीत होता दै, उन्होने शारीरकभाष्य लिखा है' । 


यद्यपि शंकरोत्तर वेदान्त मे भी ईदवर श्रौर जौवसम्बन्धी यह विवाद 
चलता रहता है । विव रणकार के विचार में श्रनादि, ञ्रनिवंचनीय सब भूतों 
की प्रकृति तथा चिन्मात्र मे रहने वाली माया में चँतन्य का प्रतिबिम्ब तो ईदवर 
कहलाता है रौर उसी माया के ग्रविद्यारूपी श्रावरण तथा विक्षेपक्तिवाले 
परिच्छिन्न भ्रनन्त प्रदेश में प्रतिबिम्बित होने वाले चेतन जीवः । संक्षेपशारीरक- 
कार तथा तत्वविवेककार के भी प्रायशः यही विचार है । संक्षेपशारीरककार 
"कार्योपाधिरयं जीवः कारणोपाधिरीश्वरः'' इस श्र.ति के भ्राधार पर भ्रविद्या 
मे प्रतिबिम्बित चेतन को ईदवर तथा ब्रन्तःकरणमें प्रतिबिम्बित चेतन को जीव 
कहते है“ । कभी-कभी मायोपहित जीव को ही ईर्वर मान लिया गया है । किन्तु 
ये स।रे विवाद ब्रह्म के अ्न्तर्यामित्व पर चुप हो जति हैँ तथा ““ईहवरः सवं- 
भूतानां हदेशेऽजुंन तिष्ठति'' सवका महान विदवास है । 
न 
१, तेषां सर्वेषामातमेकत्वसम्यर्‌ दानप्रतिपक्षसूतानां प्रतिबोधायेदं शारीर 
कमारन्धम्‌ । एक एव परमेहवरः कूटस्थनित्यो विज्ञानधातुरदिद्यया 
नैकधा विभाव्यते नान्यो विज्ञानधातुरस्ति । शां० भा० १।३।१६ 
२. श्रनादिरनिर्वाच्या भूतप्रकृतिश्चिन्मात्रसम्बन्धिनौ माया । तस्यां 
चित्प्रतिविम्ब ईङवरः,तस्या एव परिच्छिन्नानन्तप्रदेशेषु श्रावर एविक्ेप- 
शक्तिमत्सु श्रविद्यानिधानेषु चित्प्रतिबिम्बो जीव इति । सि० ले 
सं०, प° र 
३. मायाप्रतिबिम्ब ईश्वरः, श्रविद्याप्रतिबिम्बो जोवः (वही, प०८३) 
४. श्रविद्याथां चित्प्रतिबिम्ब ईहवरः, अन्तःकरणे चित्प्रतिबिम्बो जी 
(वही, १०८५) 
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लोकायत दशं नावलम्बी स्पष्ट रूपेण तो क्रिसी ठेषी सार्वं भौमिक सत्ता का 
निदं नहीं करते जो विश्व का नियमन करती है किन्तु “.चैतन्य-विशिष्ट 
शरीर" को ्रात्मा मानकर ये इस बात की श्रोर परोक्ष निदश्च कर देते हकि 
“चेतन्य' नाम की कोई नित्य सत्ता है जो प्रत्येक शरीर में यावज्जीवन विद्यमान 
रहती है । प्राण से विरहित हो जाने पर शरीर चैतन्यसे भी विरहित हो 
जाता है । 


न्याय वैशेषिक कै श्रनुसार जीव अ्रनेक हँ किन्तु परमेश्वर एक होने के 
कारण ही उसे पुरुषोत्तम कहते हैँ । यह्‌ पुरुषोत्तम सर्वज्ञ है क्योकि वह॒ 
समस्त वस्तुजात का उत्पादक है । जिस प्रकार कुलाल में घडे के लिए उपयुक्त 
मिट्टी का नान तथा उसके निर्माण की इच्छा रहती है उक्षी प्रकार परमेदवर 
को भी समस्त चराचर जगत्‌ के प्रथम उपादानकारण॒भूत ग्रतिसृक्ष्म परमाणु 
तक का ज्ञान तथा उसके सृजन की इच्छा रहती है । भ्रतः जिस प्रकार घडे के 
निमणि में प्रयत्नशील कुम्भकार घट का उत्पादक भ्रथवा कर्ता होता है उसी 
भरकार परमेश्वर भी जगत्‌ कै सुजन में प्रयत्नशील होने के कारण जगत्‌ का 
कर्ता है । गौतम तथा उन्हींके भ्राधार पर वात्सायन तो उसे समीहेमान पुरुष के 
फलो का वितरकं मानते हैँ । पुरुष के प्रयत्न करने पर भी उसके कर्मो का फल 
` उसके प्रधीन नहीं है, वह तो क्रिसी श्रौर के श्रधीन रहता है। श्रौर जिसके 
श्रधीन रहता है, वही है ईङवर! । 

विशिष्टाद्वैत का ईदवर भी सर्वेश्वरत्व, सवंशेषित्व, स्वंकर्माराध्यत्व, 
सवंफलप्रदत्व भ्रादि उपाधियों से युक्त है ।* यद्यपि वरिविधदु-ख की श्रात्यन्तिक 
निवृत्ति को ही पुरुषाथं मानने वाले सांख्याचायं व्यवहारदशा ईद्वर की सत्ता 
स्वीकार नहीं करते किन्तु सेव रवादी वेदान्त तथा योग से उनका विरोध नदी- 
तस्मादस्युपगमवादभ्रौडिवादादिनेव सांख्यस्य व्यावहारिकेश्वरभ्रतिषेधपरतया 
बरह्ममीमांसायोगाभ्यां सह॒ न विरोधः । (सां°्प्रऽमार »भू°प०५) योगासन 
श्रपने ईदवर को क्लेश कमं तथा विपाक से ग्रपरामृष्ट पुरुषविशेष मानता है 





१. ईङवरः कारणं पुरुषकर्माफल्यदर्शनात्‌ (न्या० सु° श्र° भ्रा श्सुर 
१६) तथा उस्र पर भाष्य, 

पुरुषो यं समीहमानो नावश्यं समीहाफलं प्राप्नोति तेनानुमीयते 

पराधीनं पुरुषस्य कमंफलारावनमिति, यदथीनं स॒ ई5वरः । 

२. सरवेशवरत्वं सर्वशेषित्वं सर्वकर्माराध्यत्वं सवंफलप्रदत्वं सर्वाधारत्वं 

सवंकायोत्पादकत्वं स्वज्ञानस्देतरसमस्तद्रव्यशरी रत्वम्‌ इत्यादीनि 

ईइवरलक्षणानि ॥ (य० म० दी०, पृ० १२२). 
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तथा उमे स्वंन्ञता के निरतिशय बीज देखता है ।' 
जैन शासनावलम्बी भी, ययपि, जगत्‌ से भिन्न ईश्वर नाम की किसी 
सत्ता मे विश्वास नहीं करते, तथापि जगत्‌ के ही कुछ तत्त्व उचित रूपमेँ 
विकसित होकर सिद्धत्व प्राप्त करलेते हैँ जो श्रेत्‌ कहलाते है जो परमेदवर 
तथा सरवज्ञात्मा होते हँ तथा जो सभी प्रकार के सांसारिक दोषों से विनिर्मूक्त 
हृए होते हैँ । ययपि कोई दवी सृष्टिकर्ता नहीं किन्तु प्रत्येक भ्रात्मा ्रपनी चरम- 
पूरणंता पर पहैवकर परमात्मा हो जाती है । ईदवर प्रत्येक व्यक्ति की श्रात्मामें 
सुषुप्तरूपैण विद्यमान शक्तियों का परम, सुन्दरतम तथा पुणंतम प्रभिव्यक्ती- 
करण है। । । 
भ्रनीदवरवादी बौद्ध भी भगवान्‌ तथागत को श्रपना दुःखमुक्त स्वामी 
मानते ही ैँ। ये ही इस “निसत्व” ग्रथवा “निज्जीव" विर्व को एक अवि 
च्छिन्न प्रवाह के रूप में उद्धोषित करते हैँ 
` इस प्रकार हम देते हैँ कि प्रायशः सभी दाशंनिक धारां किसीन किसी 
रूप में एक ेसी सत्ता स्वीकार करती हैँ जिसके द्वारा इस विहव की सुष्टिका 
नियमन श्रथवा नियन्वरण होता रहता है । कार्मीर त्रिकदशंन भी एक इसी 
प्रकार की चरम सत्ता मे विशवास रखता है । मानव-मस्तिष्क के भ्रौत्तरकालिक 
उपज इस स्वतन्त्र शिवादयदर्शन ने हमको जीवन जगत्‌ श्रथवा जगदाधार 
सम्बन्धी जो भी मान्यताएं प्रदान कीं उनसे फकलकता है इसका समन्वयवादी 
दृष्टिकोण । इसके पूर्गाचायं, वसुगुप्तं, सोमानन्द तथा उत्पनं श्रौर विशेषतया 
विक्वकोशात्मक विचारक प्रभिनवगुप्त ने ्रपने पुवं प्रचलित तत्त्वचिन्तन सम्बन्धी 
समी धाराग्रों मे सम्यक्‌ ्रवगाहन किया था। साथ ही साथ उनकी (कमसेकम 
श्रभिनव की) जीवनविषयक अननुभूतियां भी भ्रत्यन्त प्रबल थीं । इसी कारण 
जोभी दृष्टिकोण इन्होने हमारे समश्च रखा उसमे चुम्बकवत्‌ प्रभाव है रौर 
जिसका भ्रंगीकार करना हमारे लिए श्रपरिहायंसादहो जाता है । काइमीर स्वा- 
तन्त्यवाद, जिसे श्राज का विचारक श्राभासवाद कीसंज्ञा देता है, उस चरम 
(पारमथिक) सत्ता के दो रवहूपों मं विश्वास करता टै- विडवोत्तीणं तथा 
विशवभय । इसमें भी इसके समन्वयवादी ष्टिको का ही परिचय मिलता है । 
इसी की श्रवान्तर गाखाए--तान्त्रिक तथा कौल श्रोत्मतत्तव को क्रमशः विरवो- 
त्तोणं तथा विश्वमव मानी हैँ । (देखिए, विऽबोत्तीणंमात्मतस्वमिति तान्त्रिकाः । 
विइमयमिति कुलाद्याम्नायनि वष्डाः । विदवोत्तौणं विश्वमयं च इति त्रिकादि 
दर्शनविदः ।” प्र° ह° श्र° ला०। पृ° ४४) इसी को हम निराकृति तथा 
सर्वाक्केति भी कह सकते हैँ ।* इनमें से उत्तर स्वरूप का विवेचन “्रकाश- 
१. देखिए पा० द० स० पा० सु० २४।२५ 
२. सर्वाकृतिः विह्वमयः निराकृतिः विह ओोत्तीणंः। (तं ० वा० टी ०, १। १०५) 





&+ | 
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विमशंमय” के रूप मं किया जाता है । इस दद्च॑न की समष्टिवादी (मैकरोकाञ्म) 
धारणा का श्राघार है-इसकी व्यष्टिवादी (माइकरोकाज्म) धारणा का सम्यक्‌ 
भ्रधिगमन! । अ्रतएव इन दोनों (प्रकाश तथा विमं) शब्दों के स्पष्टीकरणाथं 
इनकी व्यष्टि सम्बन्धी धारणा पर प्रकाश डालना श्रत्यन्त भ्रावह्यक है । 


इनमें से प्रत्येक शब्द जीवात्मा के एक पक्ष का परिचायक है । प्रकाश 
को बहुत कुच दपंरा से समीकृत करिया जा सकता है । श्रपने इस पहल मे यह्‌ 
मानस प्रतिमाभ्नों का भ्रधिष्ठान मात्रहै, जो इसी की श्रपनी वृत्तियां होती है, 
जिनका उद्भव प्रत्यक्ष के श्रवसर पर बाह्य पदार्थो तथा स्मृति, कल्पना या 
स्वप्न के समय पुनरुद्भूत संस्कारों के कारण होता है । बाह्य उत्तेजक का प्रभाव 
मन पर उसी रूप में पड़ता है जिस रूपमे एक बाह्य पदाथे का दपंणापर,न कि 
उसरूपमेंजिसरूपमेंलाख की मद्रा पर । समुदिताथं यह कि लाख की मुद्रा 
पर उसका उत्तेजक श्रपनी एक श्रमिट छाप डाल जाता है जबकि दपण पड़े हृए 
बाह्य पदाथं के प्रतिविम्ब से श्रपनी ¶थक्‌ सत्ता एवं शुद्धता मेँ अविकृत रहकर 
भी उनका श्रपने से अ्रभिन्नरूप में प्रकाशन करता है । परन्तु दोनों भें एक मूल 
भेदभीदहै। वह यह कि, मुकुर को प्रतिबिम्ब ग्रहण करने क लिए एक बाह्य 
प्रकाशा की श्रपेक्षा होती है। निविड श्रन्धकार में दपण किसी भी पदा्थंको 
प्रतिप्रिम्वित नहीं कर सकता, जबकि मन बाह्य प्रकाश से निरपेक्ष होकर 
प्रतिविम्ब ग्रहण करता रहता है । वह तो स्वतः प्रकाश हैर । इस प्रकार प्रका 
रूप होने के कारण वह प्रतिविम्बोंको ग्रहण करता है तथा उनका श्रभेदा- 
त्मना प्रथन करता है ।* यही पक्ष पारिभाषिकतया प्रका कटलाता है । महा- 
महोपाध्याय गोपीनाथ कविराज के भ्रनुसार यदि इसे प्रमाणपरक शब्दावली 
मे अभिव्यक्त किया जाय तोमनके संदर्भ मे प्रकाश का श्रभिप्राय होगा विषय 
की चेतना प्र्थात्‌ निविकल्पकं प्रत्यक्ष ।* 


किन्तु मन केवल प्रतिबिम्ब ग्रहण करने मात्र तक सीमित नहीं रहता 
२. ९ 





१. भ्र गु° हि० सं०, पु० ३२३ 

२. भ्रादल्ंकुक्षो प्रतिद्िम्बकारि सदिम्बकं स्थाद्‌ यदि मानसिदढम्‌ । 

स्वच्छन्दसं बिन्मुकुःरान्तराले भावेषु हेत्वम्तरमस्ति नान्यत्‌ ॥ 
(प० च० ५) 

शहमेवं प्रकाशात्मा प्रकाशओे- ई. प्र° वि० १, प° २४३ तया भा 

पू २४४ 


४. प्र. ?. ६. ५४. ?--410 


९५) 
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प्रत्यृत उसकी न्रपनी प्रतिक्रिया होती है । हम देखते हँ कि दूसरे ही क्षण बाह्य 
प्दाथं हमारे मनस्पटल पर भ्रपना अ्राकार श्ंकित कर देता है रौर हमारेमें 
“इदमिति” : "यह (बाह्यपदाथं) दै' की वुद्धि उत्पन्न हो जाती है । यही कहलाता 
है विचार--चेतना की वह स्थिति जिसमे वह पदाथं दूसरों से पथक्‌ कर दिया 
जाता है श्रौर धारणात्मक तत्त्वों से संमिश्र कर दिया जाता है। यही विषय 
करी चेतना श्नौर तद्विषयक अ्रपना ज्ञान सविकल्पक प्रत्यक्ष है। इस प्रकार हम 
देखते हैँ किं विमदो है-एक मनःस्पन्द भ्रथवा मनःक्लोभ । वस्तुतः मन की यही 
सबसे बडी विशेषता है । मन के प्रसंग मे इतना तोमार बांधने का हमारा 
्भिगप्राय इतना ही है कि दूसरा पक्ष श्रपनी समग्र गुदता मे जानतादहै : यह 
विभिन्न प्रभावों का निर्णय देने के लिए स्वतन्त्र है : यह इन प्रतिविम्बों को 
संस्कारात्मना सुरक्षित रखता दै । किसी बात को पुनः जन्म देने के लिए स्मृति- 
कोषसे कु भी ग्रहण कर सकता है । कल्पना मे विमं इन सबका वरन्‌ इनसे 
भी कहीं ्रधिक का द्योतक है । 


विमद के लिए “प्रत्यवमशं" ग्रौर “शभ्रामशं ' शब्दों का प्रयोग भी कभी-कभी 
किया गया है । परन्तु वे विमं के भावको सर्वथा नहीं व्यक्त कर पाति ।* व्यष्टि 
का यही चेतन पक्ष इसे प्रतिविम्ब ग्रहण करने में समथं, किन्तु जड, दपंण, मणि 
स्फटिक श्रादिसे प्रथक्‌ करता है। अ्रभिनवने ^प्रत्यभिज्ञाविमशिनी"' मे इस 
विषय में सविस्तार विचार व्यक्त क्यिदहैँ। 


इस प्रकार जब त्रिक व्ष्टिके सन्दभं में ^प्रकाशविमश्ञं मयता'' की बात 
करतादैतो इसका श्रभिप्राय यह होता है कि यह स्वयंप्रकाश है तथा इसमे पूवं- 
संस्कार विद्यमान रहते है मरौर यह प्रतिजिम्ब ग्रहण करने में,.्रपने तथा दूसरों को 
समभनि में, श्रपने भ्रन्तस्‌ मे स्थित पदार्थो के नियन्त्रण मे तथा इसमें समाहित 
संस्कारों के साथ नवीन मानस-प्रतिमाश्रों को जन्म देने में समथं दै) 


~ 
१. देखिए, ई० प्र ° १ श्र ० ५ व°, काब्राः १०।१३ 

२. श्रथान्येनापि सत्ता घटेन यतोऽवभासस्य प्रतिनिम्बरूपाच्छाया दत्ता, 

ताम्‌ श्रसौ श्रवमासो बिध्रत्‌ चटस्थ इति उच्यते, ततरच श्रजडः, तहि 

स्फटिकसलिलमुकु रादिः श्रपि एवं मूत एव स्यात्‌ । भ्रय तयाभूतमपि 

श्रात्मानं तं च घटादिकं स्फटिकादिः न परा्ष्टुं समथं इति जडः, 

तथापरामक्ञनमेव श्रजाडयजी दितम्‌ श्रन्तवं हिष्कररःस्वातन्त्यरूपम्‌ । 

(ई० प्र० विण, १०२४२) 


३. श्र° गुर द्वि° सं, प° २२५ 












प्रत्यभिज्ञादशंन के मूल तत्त्व ३५ 


श्रब हमें यह देखना है कि इस 'प्रकाशविमशंमय' का विदवात्मा के संदभं 
में क्या भ्रभिप्रायहोताहै। ्रत्यभिज्ञाहृदयकार इसी प्रकाश को एक भित्ति" मानते 
है जिस पर विदव के समस्त भावजात प्रकादित होते रहते हँ । जिस प्रकार मुकुर 
म प्रकाशित पदां का श्राश्रय वही मुकुर है उसी प्रकार परम शिव का प्रकाश 
भी समस्त श्राभासों का श्रधिष्ठन है ्रौर उसमे प्रकारित विद्व तदाकार होते 
इए भी तद्व्यतिरिक्त प्रतीत होता दहै, “प्राक्‌ निर्खातिं विश्वं दप॑ो नगरवत्‌ प्रभि- 
न्लमपि भिन्नमिव उन्मीलयति ।“श्रभिनव भी यही कहते हैँ ° भ्रपने श्रवास्तविक 
स्वरूप मे यह व्यक्ति के स्वप्निक, कल्पनात्मक तथा यौगिकसाधना सम्बन्धी 
भ्रादि परिमित श्राभासों कै समकक्ष ही है । 


इसका भ्रधिष्ठान जीवात्मा के भ्रधिष्ठान की भांति, प्रकाश हीर, जो उसी 
भांति प्रभावित होता है जिस भांति व्यक्तिकी बुद्धि स्वप्न के समय । जिस 
भ्रकार स्वप्न में रत्न-राशि प्राप्त करने पर कोई सेठ नहीं हो जाता, न ही स्वप्न 
मेरसापकेकःटनेसे मृत्यु का ग्रास । वह म्रनुभूति तोव्यक्तिकी बुद्धि को स्वप्न- 
समकाल ही रहती है । जागरावरथा अ्रति ही वह पूववत्‌ (शुद्ध तथा विक।र- 
रहित) हो जाती है । ठीक उसी प्रकार विश्वात्मा भी श्राभास-समकाल ही विश्व 
के नाना का्यं-कलापों का श्रनुभव करता है । श्रत: 'प्रकाश' का प्रयोग विदवात्मा 
के साथ उसी श्रथंमेटैजिपभ्रथं में जीवात्माके साथ; क्योकि दोनों प्रकाशित 
होते है तथा प्रतिबिम्ब ग्रहण करने श्रौर ्रपने मँ उपरक्त पदार्थं के साथ 
एकात्मना स्फुरित होने में समथंहैँ।' 

किन्तु इन व्यष्टिगत तथा समष्टिगत ्रकाशों'को हम सर्वथा समान नहीं 
कह सकते । ्रधिष्टन की हृष्टि से इन दोनों मे एक महान्‌ अनन्तर भी है । वह 


१. स्वेच्छया स्वभित्तौ विइवमुन्मीलयति--प्र० हे० श्र°ला°सं° €, पु०२५ 
२. पर्सान्का०१२,१३तथा 
श्रतोऽसौ परमेश्ञानः स्यात्मव्योमन्यनगंलः । 
इयतः सृष्टिसंहाराउम्बरस्य प्रकाशकः । 
निर्मले मुकुरे यद्रत्‌ भान्ति भूमिजलादयः । 
श्रमिभ्नास्तदटदेकस्मिदिचन्नाये विहववृत्तयः।! तंत्रा०, २, का० कः 
३. इहं ताव्त्‌ स्वप्न-स्मरए-मनोराज्य-संकल्पादिषु नीलाद्या मासवंचित्रयं 
वाह्य तमथकहेतुःयतिरेकेणव निर्भासते इति यद्यपि श्ररित संभवः 
न । यञ पुनरिदं योगिनाम्‌ इच्छामात्रो र पुरसेनादिनिर्माणं 
ष्टम्‌ तत्र उपादानं प्रसिद्धमृत्काएुज्रशोखितादि वेचित्र.यमयं न 
सं्रदतमेव ``“ ““*“ ई० श्र° वि०,१ पर २२६-२७ 
४, प्र° गुण द्धि° संर, पृ० ३२६ 














३६ । भूमिका 
यह्‌ कि व्यष्टिगत प्रका के श्रधिष्ठान मं उपराग केवल आ्राभ्यन्तर कारणों से 
ही नहीं उत्पन्न होता जसा कि स्वप्न तथा कल्पना की स्थिति में, वरन्‌ बाह्य 
कारणों से भी, जसा कि सविकल्पक प्रत्यक्ष के समय । किन्तु समष्टिगत प्रकाश 
के विषय में बाह्य कारणों से उपरक्त दोने का प्रस्न ही नहीं उठता क्योकि वहं 
तो विदवात्मा तथा सवंमय है । 

किन्तु, चूँकि, आ्आभासवाद एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, श्रतः इसमें प्रकाशित 
होने के सिए अन्तःस्थित भावराशिमेंसे कु ही की श्रपक्षा होती है। 

गरतः इस प्रक्रिया के पूर्वं तीन बातों की भ्रावश्यकता होती है ज्ञान, 
इच्छा तथा श्रानन्द । इन तीनों में अ्न्योन्याधित सम्बन्ध होता है । जैसाकिहम 
देखते हैँ कि इच्छा की उत्पत्ति तब तक्र सम्भव नदीं जव तक कि भ्रानन्दन हो, 
इस प्रकार इच्छा के विना ज्ञान सम्भव नटीं श्रौर जब तक विषयका दही ज्ञान 
न हौ तब तक कोईव्यवस्थित क्रिया कैसे सम्भव हो सकती है ? श्रतः विमशेका 
प्रयोग जव विवात्मा के सन्दभं मे होता है तो इसका भ्रथं होता है- वह्‌ शक्ति 
जो क्रमशः ्रानन्द, इच्छा तथा ज्ञान को जन्म देती है । 

महेश्व रानन्द इस विमशे की दो कोटिया निर्धारित करते ह--(१)गुद् 
विमलं (२) प्रपंचस्फुरणवेचिग्यात्म विमं । जव विमश-क्रिया हृदय-प्रकाश 
स्वरूप श्रात्मा मेँ ही स्थित रहती है; तब कहलाती है शुद्ध -विमज्ं, तथा जब यही 
हूं" दस प्रकार का "इदमिति रूप क्षोभ काश्ननुभव करने लगती है तो विश्व- 
विस्तार की श्रेक्षासे उसे दूसरी कोटि म रखा जाता है ।\ सूक्ष्म हृष्टि से 
देखें तो क्रिया बाह्य भी होती है, भ्रान्तरिक भी । प्रथम विशुद्ध प्रमातृ-परक 
होती है तथा द्वितीय का बाह्य प्रस्फटन होता है। श्रभिनव इन्हीं दोनों को श्रपने 
स्तोतरों में श्रन्तःसुजन तथा बहिःसृजन की संज्ञा देते ह ।\ भास्करभी इश्षीका 
समर्थन कर्ते हृए प्रतीत होते हैँ ।' 

त्रिक सामान्यतः इन्द भ्रन्तःस्पन्द तथा बहिःस्पन्द के नामसेश्रमिहित करता 
है । कविराजजी के शब्दो मे प्रकाश तो व्यविति के स्वरूप का निवंचन करता है 


१. यदा स्वस्मिन्‌ हदयप्रकाज्ञस्वरूप एव श्रात्मनि तिष्ठति, तदा विमजञंः 
शर्धो दिमन्ञं एव इत्येवं व्यवहियते, यदा तु दिकल्पोपश्लेषर लक्षण 
क्लोममनुमदति, तदा विहवविस्तारः प्रपंचस्फुरणवं चिव्यात्मा विमं 


इति । (म० मं° प० री० प° ३४) 
२. सृज्ती ब हिदिङ्वमन्तश्च संवित्‌ परादेवताहं परामररूपा । 
(र० पं° २५) 


२. भा० १, पृ २०१ 
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प्रत्यभिज्ञाद्ंन के मूल तत्त्व ३७ 


श्रतः उसमे विभागों की संभावना नहीं किन्तु क्रिया निरवयव होते हुए भी श्रवयवों 
द्वारा विभाज्य हो सकती है।' 


रौवस्वातन्त्यवाद में वस्तु के प्रस्तित्व का सारूप्य प्रका से स्थापित किया 
जा सक्ता है । यदि वह वस्तु है तो प्रकाशित ्रवश्य होगी श्रौर यदि वह्‌ प्रका- 
शित नहीं होती तो वस्तु नहीं है इसी श्रभिप्राय से इसको श्राभास कीसंज्ञा दी 
जाती हैः । दस प्रकार हेमने देखा कि श्रस्तित्व-सामथ्यं ही प्रकाश है । किन्तु वस्तु 
का सत्‌ होना, श्रस्तित्व मे श्राना, उसकी यह सत्ता क्या स्वयं भ्रपने मे सक्रिय नहीं 
है ? क्या उस वस्तु का हमे वस्तुतया भान नहीं होता ? अ्रतः, स्पष्ट है, कि प्रकाश 
तथा विमशं एक द्रे के पूरक हैँ । प्रकाश वस्तु का प्राणप्रद धमं है श्रौर यह्‌ 
धमं होना ही विमं है।* विमं प्रकाश के साथ केवल ्रपनेरेक्य कीही 
स्थापना करता हो, एेसी बात नहीं । वह॒ सृष्टिक कथां?" कीभी व्याख्या 
करता है । स्वातन्त्र्य विमशं का वह पहलू है जो उस “क्यो” की व्याख्या करता 
है । विमशं सृष्टि स्थिति भ्रादि सभी क्रियाशील स्थितियों मेँ व्यक्त होता है । 
हम किसी भी वस्तु की प्रकृति में सन्देह करके श्रपनी श्रज्ञता का परिचय देते 
हैँ । जलना भ्रग्नि की प्रकृति है उसी प्रकार भ्रन्तःस्थित वस्तुग्रों का प्रस्फुरण 
विमं की प्रकृति है । स्वप्न तथा कल्पना क्या ्रात्मा के स्वभाव के श्रतिरिक्त 
भ्रन्य किसीसे संभवहै? प्रकाश शिव की शक्तिको स्थुल क्रिया में प्रकट 
करता है श्रौर विमशं शक्तिमान्‌ को । “श्वितशवितमतोरभेदः"* त्रिकनय का प्राण 
है । इन दोनों शब्दों का प्रयोग श्रनेक नामों से होता है । उनमें से मख्य है चित्‌ 
तथा भ्रानन्द । श्रस्ति' प्रकाश का चयोतन करता है तथा ^भाति' विमं का। 
भ्रतएव श्राभ्यन्तर तथा बाह्य जगत्‌ “्रस्तिभातिमय' होने के कारण रिवशक्तिमय 
है।*भ्रौर जगत्‌ का सरष्टा है-प्रकाशविमशंमय शिव ।, उसका सजेनका्ं 
मानव के स्वप्न-पदार्थो की भांति ही भित्ति पर श्रपनी ही इच्छासे, बिना 
किसी की सहायता से चलता रहता है । 


1. 1#०प्ठौ 27816888 शात्‌ 87588 3716 तला(त्8], 11 18 {0 ०८ 
प्लालाएल ल्त 1181 ए216458 15 2107398 9116585 रातं (०771. 
०३ एा1€ श 7718758 15 18711685 85 ४#€]] 25 त1४191016 1116 
08115. (प, ए. ए. छ. ??. 417) 

२. भ्रामातमेव बीजादेराभासाद्धे त॒वस्तुनः- ई० प्र ०१ श्र०श्रा० का० म 

३. ज्ञानं विमर्शानुभ्राणितं विमज्ं एव च क्रियेति । ई० प्र° वि०२, पृ०२१५ 

४. देखिए, मधुसुदनकौल का लेख “शंकर ओर शंकर की उपासना” 
कल्याण शिवांक, प° २३४। 

५. प्र° ह° ्रं° ला० पृ २५-६ 


नजन = --- 
ग्र = पोष्य णियरामाक् "रें गप श --र ~ग 
त्का दः र प . {क ॥ पिद; न ५५ ज्ञ 
1 9 १ "य रं । ॥ ४ ~ न 





इण भूमिका 

जसा कि श्रभी श्रभी कहा गया है स्वातन्त्र्य इसी विमं का प्रपरपर्यायहै। 
यह मादैश्वर की प्रधान शक्ति की परिचायिका है । उस विइववपु चरमतत्तव 
परमदिव की प्रन्य शक्तियाँ इसी मे प्रन्तभूंत दै ।' सोमानन्द इसी को उस पर- 
मेदवर की ““ग्रनिरुढ इच्छा" कहते हैँ ।* इसीलिए इसको ““ग्रनन्य निरपेक्ष" कहा 
गया है 1 माध्यमिक बौद्ध सारे जगत्‌ को शुन्यं कहता दहै ““शुन्यमिदं यकि 
चित्‌", क्योकि उसके सारे पदां अ्न्यापेक्ष (परतन्त्र) हैँ । रतः उनमें श्रपने 
स्वभाव, स्वतन्त्रता का भ्रमाव है । जन्य का श्रथं है स्वभाव-रहित दोना । इसी 
कारण उनको प्रतीत्यसमुत्पाद के सिद्धान्त की कल्पना करनी पड़ी । “शे वदशंन" 
मे शक्ति श्रपने बहिःस्फार के लिए किसी की प्रेक्षा नहीं रखती ।* पारिनिका 
कर्ता भी स्वतन्त्र है ^ परमशिव की शक्ति के स्वातन्त्य की धारणा के लिए 
त्रिकं पाणिनि का ऋरी प्रतीत होता है ।* श्रभिनव भ्रपने स्तोत्रों मे भी "निजेच्छा 
प्रसरता'' को ही स्वातन्त्र्य मानते हैँ ।* स्वातन्त्र्य की यह धारणा इस बात का स्पष्ट 
निदशेन है कि शवदादं निक उसी एक सत्ता का भ्राभास विव के विभिन्न रूपों 
मेदेखताहै। शक्ति ग्रौर शक्तिमान्‌ के ग्रभेदमें गति तथा नानावेचिच्य दोनों सन्नि- 
हित हैँ । क्षमराज तो स्थल-स्थल पर इसी धारणा को ढ़ करते हृए प्रतीत होते 





१. चितिः प्रत्यवमर्ात्मा परावाक्‌ स्वरसोदिता । 
स्वातन्त्यमेतन्मु्यं तदेइवर्यं परमात्मनः १३।। ई० प्र° वि० श्र ० ५ आ 
वस्तुतः पुनरपि अहं प्रत्यवमर्शात्मा स्वातन्त्यज्ञदितरेवास्यारित । 
(तत्रां° टी०१, प° १ ०८) 
२. आत्मेव सवं भावेषु स्कुरन्निवृत चिद्वपुः । 
अरुद्ध च्छाप्रसरः प्रसरहक्‌-क्रियः शिवः । शि °द्र° १-२ 
३. अनन्पनिरपेक्षतेव परमाथंतः आनन्दः, देव्यम्‌, स्वातच्त्यम्‌, चेतन्यम्‌ । 
(ई० प्र० वि० १, २५५) 
४. चितिः स्वतन्त्रा विदवसिद्धिहेतुः भ्र° ह° सु° १ 
. स्वतन्त्रः कर्ता १-४-५४ 


४ भ्रशगरु० दि सं° पृ ३२७ 
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* श्रमृष्मात्‌ संपुर्णात्‌ रसमहोल्लाससरसात्‌ 
निजां क्ति भेदं गमयसि निजेच्छोप्रसरतः । ० स्तो° 





न द ~क सनयकाकय 
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॥ ^ ~ 


। ' > 0. \ 
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है । उनके भ्रनुसार विर्व की विभिन्न भूमिका के “प्रच्छादन” तथा ““उन्मीलन 
के तारतम्य का श्राधार उसी एक चिदात्मा का स्वातन्त्यस्वभाव है ।' 


यह्‌ स्वातर्त्य उस चिदात्मा का अ्रनिवायं स्वभाव है । यही उसका तेङ्व्यं 
दै जिसके कारण वह ईदवर पद से प्रभिहित करिया जाता है । उसे प्रानन्द शब्द 
से भी अ्रभिहित क्रिया जाताहै। मानव भी तो स्वतन्त्रता का कितना इच्छुक 
है । हमे अ्रपने कार्यो मे यदि दूसरे की सहायता की ्रावदयकता न पडे तौ हमारी 
बाहं कितनी खिल उठती हैँ । हम विभोर हो उठते है । सृष्टि तथा स्थिति का 
यह विनोद वह स्वान्तःसुखाय करता है श्रौर इस महान्‌ कृत्य मेँ उसे क्रिसी के 
साहाय्य की श्रपेश्ना नहीं होती इससे बढ़कर श्रानन्द तथा स्वतन्त्रता ग्रौर क्या 
हो सकती है ? स्वातन्व्य तथा विमं, यों तो सदैव समानार्थक है, किन्तु फिर 
भी उनमें ईषत्‌ भेद देखा जा सकता है । स्वातन्त्य विशेषतया “इदम्‌! से सम्बन्ध 
रखता है जबकि विमं का सम्बन्ध उससे श्रागे बढ़कर ग्रहम्‌" की विद्युद्ध भ्रवस्था 
से है। स्वातन्त्र की कोई मिति नहीं । श्रपनी इसी व्यापकता के कारणं 
वह परमेश्वर की सभी शक्तियों की एकपु जीभूत भूमि है । उसकी इसी व्यापकता 
के कारण विभिन्न प्रयोजनों को लेकर इसके विभिन्न नाम व्िगये हैँ। 


श्रभिनव श्रपने स्तोत्रं मे उसे विभिन्न नामोंसे पुकारतेहैँ। वे उसे 
“चमत्कृति' कहते हैँ ।* चमत्कृत का अ्रथं है ्रात्मचवंणा ग्रथवा भ्रात्मपरामशं । 
वे उसे ^स्फुरता' की संज्ञा से भी सम्बोधित करते हैँ ।* इसी स्फुरता से यह 
भाव-जगत्‌ स्फुरित होता है तथा वह देश तथा काल की परिषिसे षरेहै। 


समस्तशक्तिबचितं ब्रह्म सर्वेवरं तदा । 
ययं बवत्या स्फुरति प्राप्तां तामेव पयति । 
(मीखनलाल श्रात्रय द्वारा उदेत, कल्याण शिबाङ्कः, प ४८६) 





१. श्रीमत्परमशिवस्य पुनः विशवोत्तीरां विदवात्मकपरमानन्दमय- 
प्र कालेकघनस्य एवंविधमेव ्िवादिधरण्यन्तमखिलं म्रमेदेनेव स्फुरति। 
न तु वस्तुतः अन्यत्‌ किचित्‌ ्राह्यं ग्राहकं वा । अपितु श्रीपरमश्िव- 
` भटूारक एव इत्यं नानावेंचित््यसहलर : स्फुरतीति अभिहितभ्रायम्‌ । 
प्रर ह° भ्र ला०, पुर २८, ४४।४५) 
२. विश््वस्वमावपटले परिजुम्ममाणविच्छेदशुन्यपरमा्थचमत्कृतिर्या 
(श्र° स्तोत्र) 


३. ध्यापेयं तां त्वां कथं स्वस्फुरत्ताम्‌, र० पं० ८ 
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क्षेमराज की 'चिति' भीणेसीदीहै, 
चितिरित्येकवचनं देशकालाद्यनवच्छिन्नताममिदधत्‌ 
समस्तभेदवादानामवास्तवतां ग्यनक्ति । 
(प्र ह° श्र° ला° सं° २४-५) 
इसे बोध' की ग्राख्या भी दी गयी है ।* उसकी ^स्पन्द' संज्ञा भी है, क्योकि 
यह भ्रचल चित्प्रकाश गतिशील सा प्रतीत होता है ।° यह्‌ स्पन्द द्विविध होता है- 
श्रन्तःस्पन्द प्रौर बहिःस्पन्द । 
योगवासिष्ठकार भी यही कहते है-- 


“श्रनन्यां तस्य तां विद्धि स्पन्दशवितं मनोमयीम्‌ । 
स्पन्दश्वितस्तदेच्छेयम्‌ हश्यामासं तनोति सः ॥\२ 
इसी को भ्रभिनव “रहस्य पंचदशिका” में श्रन्तनंदन्ती वाक्‌' कहते हैँ ।* 
ध्यान रहे कि यह “श्रन्तनं दन्ती वाक्‌” स्वरसो दिता परावाक्‌ से भिन्न नहीं है । 
रिवसूतरों मे उसी को “चेतन्य'” कहा गया है; भ्रभिनव भी यही कहते हैँ ।“ 
इस स्वातन्त्रय प्रथवा विमशं की धारणा कोबलदेने का लक्ष्य, एेसा प्रतीत 
होता है, इस ददन की वेदान्त से विलक्षणता बताना रहा है । क्षेमराज कहते हैँ 
“स्वतन्त्रशब्दो ब्रह्म वादात्‌ वलक्षण्यमाचक्षाणः' " "ब्रूते ।"' 
(प्र ह° प्र°ला० सं०, पृ २५) र 


इस प्रकार सूत्र मे “स्वतन्त्र शब्द के श्रौ चित्यनिदेश-प्रसंग में उन्होने इसं 
दशंन के लक्ष्य की श्रोर भी संकेत कर दिया । वेदान्तियों का ब्रह्य शुदधबुद्धमृक्त- 
स्वभाव तथा प्रकादोकघन होते हए भी निविमशं है, जबकि शवो का शिव स्वातन्त्य- 
मूलक है, सविमशं है । चेतना उसकी सक्रियता की द्योतक है । यही दोनों में 
भेद है । कविराज जी ने श्रपने एक लेख मेँ शेव तथा त्रिपुरा द्शंन की मान्यता 


पर विचार करते हुए इसके साम्य की श्रोर भी निर्देश किया है ।* 


१. तदन्तस्त्वदुबोधप्रसरसरणी भूतमर्हसि, क्र० स्तो० ४ 

. स्पन्दनं च किचिच्चलनं, एषेव च किचिद्र.पता यतु श्रचलमपि चल- 
मिव मासते इति । (ई० प्र° वि° प° २५६) 

३. डा० मीखनलाल भ्रात्रं य द्वारा उदृषटत करशि०पू० ४८६ ` 

४. ध्यायेयं तां त्वां कथं स्वस्फुरत्तां ध्यायेयं तां त्वां वाचमन्त्न दन्तीस्‌ । 


(ई० पं० ठ) 


[4 


^< 


. भ्रात्मात एव चं तन्यचित्क्रिया चितिकतर ता । 


„ क० श्ण पृ० ठठ-८६ 
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इस प्रकार श्राप देखते हैँ कि शंव स्वातन्त्यवाद के श्रनुसार परम सत्ता 
स्वातन्त्रूयस्वभाव के कारणा सव कु श्रपने मे तथा श्रषने दारा श्रभिव्यक्त करती 
रहती है । वह्‌ इस विद्व का निमित्तकारणा (4०४३ ल्धलाऽ) मी हैश्रौर 
समवायिकारण (८8०७8 1021 6}41}8) मी । विद्व की प्रक्रिया मे उसी कौ इच्छा 
प्रधान (एण्या एणा) है । उसकी यही माहेश्वरता हमारी जगत्‌विषयक 
सभी ्रनुभरुतियों की जननी ह । चाहे वे भ्नुभूतियां विभिन्नता में एकता सम्बन्धी 
हो, एकता में भेदसम्बन्धी श्रथवा विषयपरकं श्रथवा प्रमात्रृपरक । इससे यह्‌ स्पष्ट 
हए विना नहीं रहता कि शँवददान कै प्रत्येक भावजात सत्‌ है जव कि वेदान्तमें 
ब्रह्म को छोड़कर श्रौर सव कुछ मिथ्या है । यह इस बात का भी स्पष्टीकरण 
कर देता है कि वस्तुवाद (९९215), प्रत्ययवाद (दल्वांऽण) तथा स्वातन्व्य- 
वाद (४०111275) यहा श्रपने सारे विरोधो का परित्याग कर एकरूपता को 
प्राप्त होते हैँ । श्रभिप्राय यह्‌ कि स्वातन्त्यवाद, वस्तुवाद तथा प्रत्ययवाद में सामं- 
जस्य स्थापित कर देता है ।' चकि शांकर वेदान्त पारभाथिक सत्ता की विमं 
मयता (स्वातन्त्य) का विरोधी है, श्रत यहां वस्तुवाद तथा प्रत्ययवाद का भेद 
बना ही रहता है । वस्तु व्यावहारिकटशा सत्‌ हो भी सक्ती है किन्तु पारमाथिक ` 
हृष्टि से तो वह्‌ मिथ्या है। ज्ञैव ददान तो सत्‌ को ही वस्तु का नियामक 
मानता है । 


पाश्चात्य तत्त्वचिन्तन के क्षेत्र मे शापेनहार की ही दाशंनिके मान्यताएं 
कुच एेसी हैँ जिनमें हम स्वातन्त्यवाद के साथ साम्य के दरंन करते हैँ ।२ डोव 


स्वातन््यवाद शोपेनहार के स्वातन्त्यवाद से कुद बातों मेँ तो पणंतया मतैक्य 
रखता है । 


उदाहरणा्थं-- 


१. व्यावहारिक श्रनुभव द्वारा जो कुछ हमे ज्ञात होता टै वह केवल टश्य- 
मान मात्र है, क्योकि इस वात मे वह्‌ कांटका भ्रनुयायी है कि व्यावहारिक स्तर 
पर हमको वस्तु का उसके स्वरूप में श्रथवा उसके श्रस्ति्तव समग्रता को मे बोध 
नहीं होता प्रत्युत काल देश श्रादि उपाधियों से छनकर प्रतीयमान रूप में । 

९. स्वरूपगत वस्तु, जिसकी हमें श्रपनी एेच्छिक क्रिया्रो तथा संवेग श्नादि 
की क्रियाग्रों में श्रपरोक्षतः प्रतीत होती है, इच्छा है, क्योकि इसकी मान्यता है 


---_______ 


१. इसी कार डा० पाण्डेय इसे ८211511८ 1168117 कहते हैँ । 
२. भास्करी २ भूमिका प° शा, 











४२ भूमिका 


कि तीव्र संवेग की स्थितिमे, मन केसमभी बाह्य प्रभावोंके दुर होजाने के कारण 
स्वातन्त्रय-श्रव्यवहित रूप से उपस्थित रहती है । 


३. भौतिक क्रिया ग्रौर समग्र भौतिक शरीर इच्छाका ही विषयीकरण 
है, क्योकि इसके श्ननुसार “क्रिया श्रन्तरीभूत इच्छा के श्रतिरिक्त श्रौर कु भौ 
नहीं 1“ 

४. इच्छा प्रत्येक वस्तु का श्रान्तरिक स्वभावहै ग्रौर जगत्‌ के प्रत्येक क्षेत्र 
कासारहै। 


५. दार्शनिक प्रज्ञा का श्रं चिन्तनात्मक श्रौर श्रमूतं चेतना मे सत्य-- “शब्द 
ही मेरा विचार है" का उद्बोध मात्रदै। शेवदशेन भी जीवन्मुक्ति मे विश्वास 
रखता है श्रौर मुक्ति है, “सर्वो ममायं विमवः"' की श्रनुभूति । 


किन्तु शापेनहार के “स्वातन्त्यवाद” से इसका वहाँ भेद हौ जाता है जहाँ, 
वह इच्छा को भ्रचेतन मानता है । उसके ग्रनुसार इच्छा चेतना से पृथक्‌ केवल 
मानसिक क्रिया मात्र है तथा प्रकृति से प्रभिन्न है, जो उसके श्रनुसार, चेतनासे 
स्वतन्त्र.होकर कार्य करती है । उसके लिए इस प्रकार का विभेद करना प्रायशः 
श्ननिवार्यं हौ गया था, वथोंकि विभिन्न विज्ञानो की पूवं -धारणाग्रों का वह एेसी 
वस्तु से श्रभेद स्थापित करना चाहता था जिनका व्यावहारिक स्तर पर प्रत्यक्ष 
बोध उसे सम्भव धा तथा उसने कांट की इस वात को भ्रंगीकार किया कि विषय 
से पूर्णतया भिन्न खूप में प्रमाता (ग्रहं) की चेतना असम्भव है तथा उसकी मान्य- 
ताँ हेगेल की मान्यताग्रों के विरोध की प्रतिफलन थीं । 


इसके विपरीत कादमीर शिवाद्रयवाद, उन सिद्ध पुरुषों की छत्रच्छाया में 
पल्लवित हुश्रा जो विषय से पूणतया भिन्न "ग्रहं चेतना'' श्रथवा ' “ग्रहं बोध" 
को एक असंदिग्ध ग्ननुभव समभते थे । श्रतः वे इच्छा को चेतना से पृथक्‌ करने के 
लिए बाध्य न थे । ब्रत: सामान्य श्रनुभूति मे जहां इच्छा मन की एक वृत्ति है, 
ग्रन्तिम श्रनुभूति मे वही चिदाकार है। 
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11; भूमिका 
दिव परिचय 


श्राभासवाद की प्रक्रिया तथा उस श्राभासक शक्ति के स्वरूप की चर्चाके 
श्रनन्तर यह प्रदन संहज ही उठ पडता है कि श्राखिर वह भ्राभास क्याहै? 
श्रतएव श्राभास की कारभूत उस चरम सत्ता की मीमांसा के साथ उसके इस 
श्राभासजाल पर भी प्रंकाश डालना प्रावद्यक है । ईङ्वरप्रत्यभभिज्ञाविमशिनी के 
मंगल इलोक मे जहाँ श्रभिनव शिव के श्रद्रैत स्वरूपसे हमारा परिचय करवाते 
है; वहीं उसके विभिन्न ल्पों मे ग्रभिव्यक्त विशव का स्वरूप भी प्रस्तुत कर देते है । 


निराभासात्पुर्वादिहमिति पुरा भासयति यत्‌ । 
हिश्ञाखामाज्ञास्ते तदनु च विभक्त्‌' निजकलापू ॥ 
स्वरूपादुन्मेषप्रसररनिमेषस्थि तिजुषस्‌ । 
तद्रतं बन्दे परमशिवश्ञक्त्यात्मनिखिलिम्‌ ॥ 
ई० प्र० वि० १.१ 


श्राचायं क्षेमराज भी 'पञ्चकृत्य' के विधायक तथा परमाथं के भ्रवभासक 
शिव को ही नमस्कार करते हैँ । श्रथं यह कि उस परम सत्ता के निरूपण के 
साथ ही साथ विव-निरूपणः की भावना भी काम करती रही है । "चिति' के 
स्वतन्त्रय का हेतु रौर कुछ नहीं, विश्व ही हे । 


प्रत्येक प्राच्य तथा प्रतीच्य तत्त्वचिन्तन की धारा इस जगत्‌ को किसी न 
किसी रूपमे उस परम सत्ता से सम्बद़़ करती है । सभी विचारधाराश्रों के कायेकारण- 
भाव सम्बन्धी सिद्धान्त स्वयं इस बात के परिचायक हँ किं नाना विषय-जाल के 
रूप में विखरे हए इस विद्व का किसी न किसी रूप में प्रकाशन होता है । चाहे 
वह परिणमन हो, उत्पत्ति हो, विवतंन हो श्रथवा प्राभासन । प्रीस का प्राचीन 
दार्शनिक एनेविजमेन्डर कहता है कि तत्तव श्रनादि, भ्रनंत रौर नित्य है । प्रत्येक 
वस्तु उसी से उत्पन्न होती है, उसी में स्थिर रहती है श्रौर पुनः उसी में लीन 
हो जाती है। प्रसिद्ध फ़न्सीसी दाशंनिक वसां के अनुसार तत्तव एक श्रादि 
भौतिक प्राणशक्ति है (19) ४119]) जो प्रगतिशील है । प्रत्यभिनज्ञादंन के श्रनु- 
सार भी विवे का विकास, चिति, परावाक्‌ तथा पराशक्ति जो एक दूसरे तथा 

परमदिव के साथ-एकात्मना ्रवस्थित है, का ही क्रियाकौतुक है ।' 


१. भ्रस्यां हि प्रसरन्त्यां जगद्न्मिषति व्यवतिष्ठते च, निवृत्तप्रसरायां च 
निमिषतीति स्वानुमव एवात्र साक्षी । प्र° ह° श्र° ला० प° २१ 











प्रत्यभिज्ञादशंन के मूल तत्व ४५ 

इसी बात को वर्ग॑सां श्रपनी भाषां कहता है कि "“जव हम कहते हैँ कि 
विर्व परिव्तनशील है तो वस्तुतः हमारा यह कथन वारी का आ्राडम्बर मात्र 
है क्योकि कोई वस्तु एेसी नहीं जो परिवतित नहीं होती है, केवल श्रनन्त परिवर्तन 
विद्यमान है । भ्रनुभूति द्वारा ही हम प्रायः शक्ति की इस श्रजस्र धाराका अनु- 
भव कर सकते हैँ ।” भ्राशय यह करि यदि हम सूक्ष्म दृष्टि से विचार करेंतो 
प्रत्येक दाशंनिक धारा कुछ मुल बातों मे साम्थ रखती है । 


चिति श्रपने इस विकास का साधन बनाती है “तत्त्व” को । “तस्य 
भावः तत्त्वम” ( ईश्प्र०वि० २,२१६९ ) के भ्रनुसार तत्त्व का भ्रथं है उसके होने 
का भाव । “तत्त्वो” की इस धारणा के लिए त्रिक सांख्य का ऋणी है । “चित्ति” 
ही भ्रपने को ३६ तत्त्वो म विभक्त कर लेती है, जो एक एेसा नियामक निर्धा- 
रित करते हँ जिससे सर्वोत्कृष्ट तथा गुद्धतम भ्रवस्था से लेकर श्रत्यन्त निम्न 
तथा स्थुल पदार्थो का वोधहो जाता है । इन तक्वो के विभाजन काश्राधार 
न तो वंज्ञानिक पर्यवेक्षण है ओरन हैतुक श्रनुमान । इसका एक मात्र भ्राधार 
है श्रागमवाक्य ।* किन्तु इसका यह श्रभिप्राय कदापि नहीं कि इसमें भ्रनुभूति 
कायोग नहीं श्नौर यह थोथी कल्पना मात्र है । हाँ, इतना भ्रवदय है कि यह 
सामान्य प्रत्यक्नानुभरूति भ्रथवा भ्रनुमान का विषय नहीं । सच पृचिए, तो यह्‌, 
भ्रंशतः, दीरघंकालीन योग-साधना तथा श्रंशतः मरितप्वा मरौर जगत्‌ के सम्यक्‌ 
निरीक्षण का प्रतिफलन है २ 


(इन तत्त्वो का यथास्थान टिप्पणी में विवेचन कियाजा चुका है। इसके 
श्रतिरिक्त हमारा प्रतिपा विश्व के स्वरूप का निरूपण है न कि तत्त्वों का । 
अतः विव के. सन्दभं में इनका यहाँ संक्षिप्त परिचय देना ही हमारा श्रभिप्रेत 
होगा ।) इन छत्तीस तत्त्वों मेँ से ईषत्‌ परिवतेन के साथ २५ तत्तव तो सांख्य 
से ्िये गये है, माया-तत्व वेदान्त से लियागयादहै। रौर इसी के ग्राधार पर 
पंचकच्ुकों की सृष्टि की गयी है। शुद्धेतराघ्व के उपरान्त शुद्धाघ्व की कल्पना 
उसकी मौलिक कल्पना है । प्रत्याभिज्ञादक्षन की यह जुद्धाध्व-धारणा रौ वसिद्धान्त 
को भौ मान्य हे किन्तु उसका शुद्धाध्व स्वतन्त्र न होकर प्राधितदै। साथ ही साथ 
---- ~ 
१, न हि प्रत्यक्षं माया प्रमातु : सर्वत्र करस्ते । भ्रनुमानमप्येवम्‌ न हि 

यद्यदस्ति तत्र तन्न लिगव्याप्त्यादिग्रहणसं मदः । भ्रागमस्त्वपरिच्छिःन- 

भ्रकाशात्मकमाहैश्वयं विमल परमार्थः कि त पश्येत्‌, इति तदनुसारेण 

पदा्थंनिरणंयः ।  ईभ्प्र्वि० २, पृ २१३। 
२, अअस गु? हि सं०, परर ३५२ 
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उपादानतया भी इसका विभेद है । ्वदर्श॑न की यह्‌ ्रवधारणा उसको विदव- 
दलन की कोटि तक पहूंचा देती है । 


गुद्धाध्व के तत्त्वों का क्रम निम्नाकित है : 


वा-क 


१. शिव : चित्‌ शक्ति का प्राधान्य । 

२. दाक्ति : श्रानन्दशक्ति का प्राधान्य । 

३. सदाशिव : इच्छाशक्ति का प्राधान्य “ग्रहमिदम्‌' भाव। 

४, ईख्वर : ज्ञानशक्ति का प्राधान्य "इ दमहम्‌' भाव । 

५. सद्विद्या : क्रियाशक्ति का प्राधान्य--समधृतपुटतुलान्यायेन श्रहम्‌. 
इदम्‌' की समतुल्यता । 

ये पाचों तत्व प्रमातृगत है श्रौर शक्ति के विभिन्न पक्षों के उन्मेषवशात्‌ 
सम्भव होते हैँ । 

शुद्धेतराध्व के तत्त्व 

६. माया : प्रमातृस्वरूप की आवश्यक तथा श्रपने भ्रागे के सारे तत्त्वों 
की कारण । 

७-११. पञ्चकञ्चुक : कला, विद्या, राग, काल तथा नियति । 

१२. पुरुष (जीवावस्था) : सांख्य के पुरुष से भिन्न । साख्य के ्रनुसार तो 
श्रसंख्य पुरुष स्वतन्त्र सत्तां हैँ किन्तु त्रिक के श्रनुसार वे परमात्माकेही. 
विभिन्न श्राभास हैँ । इसके श्रतिरिक्त त्रिक का पुरुष “पुष्करपलाशवत्‌ निलंप 
चेतन"नहीं है । यह चेतन तो है किन्तु परिस्थितियों से स्वंथा श्रप्रभावित नहीं 
रहता । 


१३. प्रकृति : समस्त कायं तथा कारणों की कारण । सांख्य की प्रकृति 
(प्रान) से विक की प्रकृति दो बातों मे भिन्नैः 


(१) सांस्यहशा यह अनेक कार्यो के लिए स्वतन्त्र है, जबकि त्रिक केः 
भरनुसार यह्‌ कार्यं तभी करती है जब भ्रनन्त द्वारा प्रेरित की जाती है । 


(२) सांख्य एक प्रधान मानता है, त्रिक ्रनेकों । 


करण :दो 
१४-१६. म्रन्तःकरण (३) 
। (अर) मन : संकल्पादि का कारण 
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ग्राह्यग्राहुक भाव स्फुट हो जाता है । 


मात्मा के इच्छा-जन्य प्राभास हैँ रौर इस प्रकार प्रपने श्राभासक से व्यतिरिक्त 
भीनहींहै। इसी कारण वे सभी शेष है क्योकि वे किसी-न-किसी तत्व के समवेत- 
स्वरूप हैँ । समवेतस्वरूप कहने का श्रभिप्राय यह कि एक तत्वका सम्बन्ध किसी-न 
किसी दूसरे तत्त्व से श्रवर्य होता है ग्रौर वह्‌ तत्तव उसका प्रमुख उपादानं होता है। 
एक घट को हम मृत्तिका पात्र केवल इसलिए नहीं कहते कि वह मिरी कावना 
हृम्रा है वरन्‌ इसलिए कि मृत्तिका उसकी प्रधान उपकरणा है । 


कह चके है । वह इस नाना उपकरणमय विव का श्रपनी इच्छा से तथा श्रपनी 
ही भित्ति पर उन्मीलन करती है ।' कल्पना कीजिए उस समय की जव भ्राप 
श्रपने बाल्यकाल मे किसी बाजीगर का खेल देख रहे थे । वह बाजीगर श्रपनी 
भोली से नाना प्रकार के उपकरण निकाल कर प्रेक्षको के सामने रखता जाता 
है ओर श्रपनी वाँभुरी भ्रयवा डमरू के स्वर द्वारा सवको मोहित कर लेता है । 
सभी लोग उस प्रसारित उपकरण-जाल को देख कर भूल जाते हँ कि यह उसी 
के हाथका कौशलदहै। यह चेत उनको तब होता है जव वह्‌ उस सबको उसी भोली 
मे फिरभरलेताहै। इसी प्रकार यह्‌ चिति भगवती भी इस विदव के सर्जन एवं 
संहार का खेल किया करती है ; श्रौर मूढ मानव प्रज्ञानवशात्‌ उसको उनसे भिन्न 
समभ लेता है । उस बाजीगर की सृष्टि तथा इस चितिकी सृष्टि मे ईषत्‌ 
भ्रन्तर श्रवद्य है । वह्‌ यह कि बाजीगर के उपकरण उसको कला की सृष्टि 


` १. स्वेच्छया स्वभित्तौ विइवमुन्मीलयति प्र° ह° सु° २ 


(भ्रा) वुद्धि : ्रध्यवसायात्मिका 

(इ) अहंकार : ग्राह्यग्राहकाभिमान रूप 

१७-२६. बाह्य करण (१०) 

(भ्र) पंच बुद्धीन्दरिय--भ्रोव, त्वक्‌, चकष, जिह्वा, तथा घ्राण । 
(श्रा) पंच कर्मेन्दरिय- पाणि, पाद, पायु, वाक्‌ तथा उपस्थ । 
पच महामूत-(स्थुलकायं) 

२७-३१. पृथिवी, भ्रप्‌, तेज, वायु तथा नभ । 

पंच महाभूत (सूक्ष्मकार्य) 





३२-३६. गन्ध, रम, रूप, स्पशं तथा शब्द । इस शुदधेतर श्रवस्था में 


इस प्रकार हम देखते हँ कि ये तत्त्व प्रौर कच भी नहीं भ्रपितु उसी पर- 


यह विद्व भगवती चिति की इच्छा काही प्रतिफलन है, यह हम भ्रनेक बार 











अ्रवश्य होते हैँ किन्तु वह उसे भ्रव्यतिरिक्त नहीं होते ; किन्तु यहाँ तो उपकरण, 
। उपकर का प्रददंक तथा उसकी कला सभी एक होते हैँ । 


| त भूमिका 


उसके इस प्रभिनवाथं प्रकारन रूप विश्व की सिद्धि मे किसी प्रमाण की 
भी श्रपेक्षा नहीं है ।' इसीलिए त्रिकसार इसको बँन्दवीकला^ कहता है । विश्व का 
ग्रथं डा° सूयं नारायण ने (इसी ग्रन्थ की दटि० २५ में) तथा ्रायंगर महोदय 
ने भी अरपनी शिवसूत्रविमशिनी के भ्रनुवाद में इसी उद्धरण के सन्दभं में प्रकाश 
की किरण' कियाहै; जो कला के साथ मिल कर चिति की स्वतन्त्र इच्छा के 
श्रतिरिक्त ग्रौर कु भी नहीं । भ्रपनी इच्छा तथा श्रपनी ही भित्ति पर कहने के 
दो ्रभिप्रायरहै। एकतो यहकि इस प्रकार परमशिव के प्रकाशविमशेमयस्वभाव 
कीसिद्धिहो जाती । वह वेदान्तियों के ब्रह्म कीरभाति केवल प्रकाशमयतासेही 
युक्त नहीं श्रपित्‌ उसमें क्रियाशक्ति भी विद्यमान है । इसके श्रतिरिक्त उसको श्रपने 
इम प्रकाशन मे किसी उपादान की भी भ्रावदयकता नहीं पडती; क्योकि यह्‌ तो 
उपादानकारण तथा निमित्तकारण दोनों है । इस प्रकार उसी के रूपमे प्रस्फुटित 
विश्व मुक्रुर मे नगर की भांति उससे प्रभिन्न होते हृए भी भिन्न की माति प्रतीत 
होता है ।१ वह्‌ उन्मीलन ्रथवा प्रकाशन भी श्रौर कुछ नहीं श्रपित्‌ पूवं श्रवस्थित 
काटी प्रकारनटहै। 


भ्र प्रदन यह होता है कि यह्‌ एकदैतो नाना रूपों में प्रतीत कंसे होता 
है ? इसके लिए त्रिक का उत्तर होगा, परस्पर ्रनुरूप प्रमाता तथा प्रमेय के 
के भेदसे विश्व विभिन्न रूपोंमें प्रतीत होता है ।* जिस प्रकार मलरहित 
स्फटिक मणि समीपस्थ नीलापीतादि पदार्थो के वणं से उपहित होकर नाना . 
रूपों मेँ प्रतीत होने लगता है उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार परमेरवर भी एक 
होते हृए भी विविध सुर, मनुष्य, पशु, पादप श्रादि पदार्थौ से युक्त होकर नाना 


१. ततोऽस्या स्तन्त्रापरिच्छिन्नस्वप्रकाज्ञरूपायाः प्रमाणवराक- 
मुपयुकषतमुषपन्नं द । प्र° ह° श्र° ला०, प° २२-२३ 
. स्वपदा स्वशिरच्छायां यद्रल्लङ्‌चितुमीहते । 
यादोदे्ञे शिरो न स्यात्‌ तथेयं बेन्दवी कला । 
प्र° ह° में वहीं पर उद्धत 
. श्र कनिर्गौतं विशव ' दपंणे नगरवत्‌ श्रमिन्नमपि भिन्नमिव उन्मीच- 
यति । व्ही पृ २६ 


९ 


नदा ण = चकति = पवता (नकत ति सि 


= 
६4 


|. 
£ 
॥ 
॥ 
[ 
। 


४. तन्नामा अ्रनुरपग्राह्य ग्राहक भेदात्‌ । वही सू० ३ 

















शरत्यभिज्ञादशंन के मूल तत्व ४६ 


रूपों मे प्रकट होता है ।* । इस विविध वैचित्र्य से युक्त होने पर भी इसके स्वरूप 
मँ किसी प्रकार की क्षति नहीं पहंचती । नील लाक्षा श्रादि उपाधियों से युक्त 
होने पर भी जिस प्रकार हम स्फटिकमणि को स्फटिक मणि ही कहते हैन कि 
` लाक्षादि, उसी प्रकार नाना ग्राह्यग्राहकों से उपहित होने पर भी उस परमेश्वर - 
के स्वरूप को कोह हानि नहीं पहचती ।* वे ग्राह्य तथा ग्राहक क्याहैँ तथा 
उनकी श्रनुरूपता का क्या ग्रभिप्राय है, इसी का स्पष्टीकरण करते हुए भ्राचायं 
कषेमराज कहते हैँ, सदाशिव तत्त्व मँ जिस प्रकार, श्रहन्ता के प्राधान्य से मुक्त 
स्फुट इदन्तामय ( ्रहमिदम्‌ ) विव प्रमेय उसका राह्म है उसी के श्रनुरूप 
मन्त्रमहेश्वर नामक प्रमातृवरगं है तथा श्रीसदारिव भद्रारक उसके प्रधिष्ठात्र देव 
है ईरिवर तत्तव मेँ इदमहम्‌ के स्कृटसामान्याधिकरणा से युक्त विव ग्राह्य है श्रौर 
मंतरेशवरवगं उसके प्रमातृवगं हँ जिनके प्रधिष्ठातु देवता हैँ ईश्वर भटारक । इसी 
प्रकार मन्त्र विज्ञानाकल, प्रलयाकल तथा सकल प्रमाताश्रों के म्रनुरूप प्रमेय 
की व्यवस्था है; प्रौर इसप्रकार का संब्युहन परमेदवर की इच्छा पर ही 
आधारित है । इस प्रकार शिव से लेकर धरणी पर्यन्त तत्त्वो का स्फुरण श्रीमान्‌ 
परमशिव से प्रभिन्नरूपमें हृश्रा करता है ।* वस्तुतः यह ग्राह्य-ग्राहक संवित्ति 
परम शिव भद्रक का विविध रूपेणा श्रपने स्वरूप कां प्रथन ही है । किन्तु उक्त 
संवित्ति का वास्तविक ज्ञान सबको नहीं हो पाता। सामान्यलोग तो इस जगत को 
उसी रूपमे समभते हैँ जिस रूप मेँ वह्‌ दिलाई पड़ता है । इस प्रकार की संवित्ति 
कासौभाग्य तो कुछ बिरले ही लोगों को होता है; श्रौरवे होते हैँ उसी 
श्रभेदात्मक संवित्ति के लिए श्रपते शरीर को तपाने वाले सिद्धजन 1५ 

इस तादात्म्य का इससे बढ़कर उदाहरण भ्रौर क्या हो सकता है कि श्रपनी 
चितिशक्ति के संकुचित हो जाने पर परमेदवर भी संकुचित होकर अ्रनन्त विर्व 
केरूपमें श्रपने स्वरूप का प्रथन करते है ठीक उसी प्रकार जसे कि वट बीज 





+ ~ 


* नानाविधवर्णनां रूपं धत्ते यथाऽमलः स्फटिकः सुरमानुषपञ्युषादप- 
रूपत्वं तद्वदीशोऽपि । (प० सा० ६) 
२. देखिए उक्त का० पर योगराज की दिवृति पृ० १८-& 
३. प्र° ह° भ्र° ला०, षृ० २७-ई 
` ५. श्रीमत्परमशिवस्य पुनः विद्वोत्तीविइवात्मक“"*“ शिवादिधरण्यन्त- 
मखिलं श्रभेदेनेव स्फुरति । (वही प° २९) 
` प्राह प्राहकसंवित्तिः सामान्या सर्वदेहिनाम्‌ । 
योगिनां तु विकञेषेऽयं सम्बन्पे सावधानता ॥ 
(दि्ञान भद्रारक वहीं पृ० २४ प्र उद्ृषत) 


+< 





५० भूमिका 


श्नपने को श्रशेष शाखाभ्रों तथा पल्लवो के रूप में व्यक्त करता है ।' किन्तु एेसा करने 
से बीज के वास्तविक स्वरूप पर कोई प्रभाव नहीं पडता । वह॒ वट बीज ही रहता 

है । उसी प्रकार परमेदवर नाना रूपों मे श्रपने को व्यक्त करके भी श्रपने स्वरूप । 
. को नहीं खोता । व्रििरोमत भी उसकी इसी व्यापकता का समर्थक है 1 पर 
ेस होता क्यो है ? उसकी विमोहिनी माया शक्ति के कारण । उसकी माया 
शवित उक्षके वास्तविक स्वरूप का तिरोभाव करके उसके स्वरूप को संकुचित 
बना देती है । इसी माया के भ्रावरण के कारण वह्‌ भी भ्रपने कोभ्रनेकों रूपों 
मे देखता है ।* श्रत: यह स्वतः सिद्ध हो जाता कित्रिककेश्रनुसार माया शक्ति 
द्वारा ही इस विशव का विकास सम्भव होता है । विश्व का यह्‌ संकोच भी वस्तुतः 
रौर कुछ नहीं । चूंकि चित्त के रेक्य के साथ उसकी भी ्रभिव्यक्ति होती है ग्रतः 
यह भी चिन्मय है । इस प्रकार प्रत्येक ग्राह्य तथा ग्राहक विरववपु शिवभट्ारक 
से भिन्न नहीं । इसके लिषएक्षेमराज बड़ी ्रनूठी उक्ति प्रस्तुत करते हैँ । रेखा 
ज्ञान का एक सूत्र है जिसके भ्रनुसार सम वस्तुभ्नों से यदि सम वस्तु निकाल दी 
जाय तोतो शेष भीसमही रहता है । उसी प्रकार क्षेमराज कहते हैँ कि यदि 
'द्याति' श्रस्याति' के रूप मे न परिणत हो तब भी ख्याति ही रहती है श्रौर 
जब ख्याति रहती है तब तो वह ख्याति ही है ।* इसी बात को स्पन्द भी “यस्मात्‌ 
सर्वमयो जीवः ` ˆ" "` "तथा “तेन कम्दा्थचिःतासु न सावस्था न यः शिवः“ 
श्रादि दारा स्पष्ट करताहै। 

विद्व-विकास-प्रफ़रिया में प्रत्यभिज्ञा द्ंन कुलनय के परावाक्‌ सम्बन्धी 
सिद्धान्त को भी स्वीकार करता है । परावाक्‌ जो इस विकास की प्रक्रिया में ्रनेक 
दशाग्नों से होकर गुजरती है, संस्कृत वर्माला के ५० वर्गो मे विभक्त की जाती 
है । इन्हीं वर्गो मे शिव तथा शकत के श्रविच्छिन्न सम्बन्ध की कल्पना की जाती 
है, “श्रकारः शिव इत्युक्तस्यकारः ज्ञवितरुच्यते ॥“” श्रौर वही भ्रनन्त विइव के 


१, प्र ह° श्र° ला० पृ० ३१ 
२. श्रिक्िरोभं रवः साक्षादृव्याप्य विहवं व्यवस्थितः । 
(वहीं पृ ३२ पर उदृषत) 
३. श्रज्ञानतिमिरयोगाद्‌ एकमपि स्वं एकमावमात्मानम्‌ । 
्ाह्यग्राहकनानावं चिव्येणावद्ध्येत्‌ ॥ (प० सा० का० २५) 
५ श्रख्याति्दि न ख्यातिः ख्यातिरेवावरिष्यते । 
ख्यातिङ्चेत्‌ ख्यातिरूपत्वात्‌ ख्यातिरेवावशिष्यते ॥ 
(वहीं पृण ३३ पर उद्धृत). 
५. परात्रिशिकाविवृति में प° && पर उद्धृत शिवहष्टि की उक्ति। 











प्रत्यभिनज्ञादर्शन के मूल तत्त्व ५१ 


विकास काश्राधार है।' वे भ्रवस्थाएं ह पदयन्ती, मध्यमा तथा वेखरी । पयन्ती 
मे ग्राह्य तथा ग्राहक केभेदका सूत्र मिलता है, मध्यमा मे उस भेद का श्राभास 
तथा वैखरी मेँ उसका स्फुटतया प्रकाशन हो जाता है। यही भेद तथा भ्रभेद 
का क्रम वस्तुतः इस विश्व के विकास का क्रम है ।२ 


काइमीर शिवाद्रय दशंन मे परारक्ति का म्रत्यधिकं महत्व है । यही वहू 
शक्ति है जो, यद्यपि हमारे ग्रन्थ के उत्तर भाग में प्रकट होती है, तथापि समग्र. 
विचारधारा को इतना व्याप्त कर लेती है कि शिव तो प्रायशः दब से जाते है । 
यह ्रपने को प्रशेष शक्तिजाल के रूप मे विकसित कर लेती है तथा खेचरी, 
गोचरी, दिक्चरी तथा भूचरी भ्रादि रूपों मे पयु प्रमाता के हृदय में भेद की भावना 
को हद्‌ करती है तथा परमेदवर के पारमाथिक स्वरूप का गोपन कर लेती है ।वे 
ही दिग्चरी, चिद्गगनचरी भ्रादि देवियाँ पति प्रमाता के हृदय में अरभेदप्रतीति 
उत्पन्न करके उसके हृदय को विकसित करके श्रपने स्वरूप का प्रस्फुरण करती 


है।' 


विर्व का विकास पञ्चकृत्य प्रकिया कै द्वारा होता है श्रतः इस पञ्चङ्ृत्य्‌ 
का ज्ञान भ्रतीव भ्रावद्यक है। श्रव देखना यह्‌ है कि क्या यह्‌ पञ्चकृत्य-ज्ञान 
संस।री श्रवस्था में भी विद्यमान रहता है । यद्यपि परमेश्वर भ्रपने स्वातन्त्य सेः 
ही जव भ्रभेदव्याप्ति को द्लोडकर भेदव्याप्ति का समाश्रय करता है तो उसकी 
इच्छादि शक्तियां संकुचित हो जाती हैँ रौर वह्‌ ्राणव, कामं तथा मायीय मल 
से ्राव्रृत होकर संसारी हो जाता है। किन्तु उस श्रवस्थामें भी शिवतोचित 
भ्रभिमान रहता है रतः इस स्थिति में भी वह उसी प्रकार पञ्चकरृत्य करता । 
रहता है । वस्तुतः यह सृष्टि प्रक्रिया प्रतिक्षण जन-जन के मस्तिष्क मे पृथक्‌- 
रूपेण चला करती है । वस्तुतः, जैसा कि हम सोचते है, विदव एक नहीं भ्रपित्‌ 
जीवभेद से विभिन्न है । जिस प्रकार एक नेत्र की दृष्टि दूसरे नैत्र से भिन्न ह्भ्रा 





१* थकारहकारसमव्याप्तिकतामिप्रायेण सवत्र प्रथमोल्लासे प्रसरदनन्त- 
वस्तु सृष्टिशदितभेदरूपत्वात्‌ "ˆ " (परा० वि० पृ ९६-१०० ) 

२. तथा हि चित्प्रकाल्ात्‌ भ्रव्यतिरिक्ता नित्योदितमहामन्त्ररपपुर्णाहु 
विमशंमयौ येयं परा वाक्दक्तः ्रादिक्षान्तर्पाशेषशक्तिचक्रगभिणी 
सा तावत्‌ पश्यर्तौमध्यमादिक्रमेरा प्राहुकभूमिकां मासयति । 
परात्रििका पृ ४- ५, (प्र० ह० श्र ला० पृण ५७-८) 


३. देखिए प्र° ह° भ्र ला० पृ° ६१--६२। 























५२ भूमिका 


करती है उसी प्रकार प्रत्येक जीव का विश्व भी भिन्न होता है । उदाहरणतः जब 
श्राप कोई चित्र देखते हैँ तो दोनों नेत्रं द्वारा देखा हरा वही चित्र विभिन्न रूप 
मे प्रतीत होता है, यद्यपि वह एक ही चित्र रहताहै । 


इसलिए इस विशव की व्यक्तिगत ्रनुभूति को श्रातिस्विक' कहते है, जिसका 
श्रथं होता है “प्रत्येक मनुष्य की अ्रपनी 1" किन्तु इस प्रकार की पञवविधकृत्य- 
कारिता का ज्ञान सबको नदीं हो पाता । होता उसी को है जिस पर गृरूचरणों 
कीकृपा हो जाती है ।* इस प्रकार के पञ्चकृत्यकारित्व के भ्रभाव के कारण 
दाक्तिपात-जन्य श्रपनी शक्तियों का प्रकागन नदीं हो पाता तभी जीव श्रपनी ही 
शक्तियों दवारा विमोटित कर लिया जाता है ्र्थात्‌ विविध लौकिक तथा शास्त्रीयः 
शंकां से उसका मस्तिष्क आकीं हो जाता है । यही कहलाता है संसारी ` 
होना । जैसा कि "वीर भटरारक' मे भी कहा गया है । 


श्रज्ञानाच्छंकते लोकः ततः सृष्टिश्च संहृतिः ।' 


डा० पाण्डेय विश्व के विकास को सोदेदय मानते हृए इसका श्राधार कमं 
मानते ह । इनके ्रनुसार जीव कोजो नानाप्रकार के सुख श्रथवा दुःखके 
श्रनुभव होते है वे इसके कर्मो के कारणा हँ । अ्रतः इस जगत्‌ की सुष्टि कर्मोकी 
ररणा से होती है प्रलय के समय जीवात्मा श्रपने कर्मो के साथ सोते रहते है । 
श्रतः जब वे श्रपनी गहरी निद्रा से जगते हैँ तो, चूँकि, उनका प्रेरक कमं वरहा 
विद्यमान रहता है, ग्रतः सृष्टि का प्रारम्भ हो जाता है। किन्तु महाप्रलय की 
स्थिति मँ परिस्थिति विपरीत होती है। उस समय जीवात्मा चरम सत्ता के साथ 
पुरंतया विलीन हो जाता ह । अ्रतः महाप्रलय के उपरान्त उनकी जागृति सम्भव 
नहीं । श्नौर चकि प्र रक कमं का इस भ्रवस्थामें श्रभाव रहता है, श्रत: सृष्टि 
नहीं हो सकती ।* इसीलिए वेदान्ती तथा नैयायिक महाप्रलय की धारणा स्वीकार 
नहीं करते । 


१. का० शे पृ १६५ 
२. ईह च पञ्चविधकृत्यकारित्वं सवंस्य सदा सन्निहितमपि सदृगुरू- 
पदेशं विना न प्रकाज्ञत इति सद्गुरुसपर्येव एतत्प्रथाथमनुसतव्या । 
प° ह° श्र° ला०, ५५ 


३. वहीं पृ ५७ पर उद्धत । 
४, श्र० गु° द्वि° सं० प° ३५७ 












प्रत्यभिज्ञादशंन के मूल तत्त्व ५३ 


मोक्ष तथा उसके उपाय 


“'प्रत्यभिन्ञाहूदय'' का द्वितीय मंगलदइलोक जहां, एक श्रोर वस्तु की सूचना 
देता है वहीं यह ध्वनित किये बिना नहीं रहता कि इसका उदेश्य संसारस्वरूप 
विष के प्रभाव के कारणा श्रज्ञान-तमिस्रा से श्रावृत-चेतस्‌ वाले मूढ़ मानवो के लिए 
पीयूष प्रदान करना भी है, जिसका स्रोत है "प्रत्यभिज्ञासिन्धु ।““ यही नहीं, यह्‌ 
उपमा श्रन्त मे भी व्यक्त होती है ।* इस उपमा के प्रति इतना भुकाव क्षेमराज 
के (प्रत्यभिज्ञा के प्रति उत्कट प्रेमका द्योतकतो है ही, साथ-ही-साथ इसके 
द्वारा वह यह्‌ भी निदिष्ट करना चाहते हैँ कि प्रत्यभिज्ञा ही इतना विज्ञाल तथा 
व्यापक साधन है जिसके हारा मूढातिमूढ़ जन की जीवनतरणी भी संसार सागर के 
पार लग सकती है । इस प्रत्यभिन्ञा-तत्व का बोध करने का उनका एक-मात्र 
साधन है गुरूपदेश । बिना इसके न यह बोध सम्भव्है रौर न ही इस भवविष 
की शान्ति। यह उनकी श्रनन्य गुरुनिष्ठा का स्पष्ट परिचायक है । भगवान्‌ शंकर 
ने भी दिवसूत्रों क। उपदेश इसीलिए किया था कि मानव के मनसे द्वैत भाव 
उठ जाय तथा उसक्रो माहेदवर के साथ एेक्य स्थापित करने वाले एक व्यावहारिक 
साधन का पता चल जाय ।* इसीलिए क्षेमराज शिवसूत्रों का विभाजन भी तीन 
उपायों के रूपमे करते हैँ ।“ प्रत्यभिज्ञाहदय मे भी उन्हीं तत्त्वों का मनाक्‌ 

उन्मीलन' किया गया है ।* उनके भ्रनुसार जीव तथा शिव के प्रभेद का परिज्ञान 
ही मुक्तिहैग्रौर उसी क! भ्रपरिज्ञान बन्ध ।* इस भ्रज्ञान का कारण है भ्रस्याति। 





१. भ्र° ह° इलो० २ 
२. मध्येबोघसुधाञ्धि विहवममितस्तत्फेनपिण्डोपम्‌ 
यः प्येदपदेश्यतस्तु कथितः साक्षात्स एकः शिवः ॥ प्र°्हऽश्र°्ला०, 
पृ०९९ 
३. देखिए वही प° ५५ 
४, देखिए भूमिका श्रत्यभिज्ञाहदय' तथा श्ि० सु° वि० भूमिका प° 
५. देखिए, शि ० सू° वि० मुमिका पृ०४ 


६. प्र० ह° श्रः ला०, पू २० 
७. वही पृ ३३ 
































५ भूमिका 


भ्रमिनव की मोक्ष-सम्बन्धी धारणा भी ेसी ही है । ज्ञेय तत्त्व (पारर्माथक सत्ता) 
का आध्यात्मिक ज्ञान ही वह साधन है जिसके द्वारा हम श्रपने को इस संसार- 
चक्र से मुक्त कर सकते हँ । यह साधन सभी प्रकार वी सीमाग्नों तथाद्रैत भाव 
सेपरे है। 


इसके पूवं कि हम मोक्ष तथा उसके उपाय पर विचार करे, हमारे लिए 
यह जानना श्रावश्यकं हो जाता है कि श्राखिर वह कौन-सा कारण है जिससे 
'मूक्ति पाने की हमें श्रावश्यकता प्रतीत होती है । वह कारण है “वन्ध” । बन्ध 
का श्रथं है संसरणशीलता । वसुगप्त ने ज्ञान को ““बन्ध'' कहा है, “ज्ञानं बन्धः” । 
यहाँ ज्ञान से भ्रभिप्रायटहै ब्रज्ञानात्मक ज्ञान ।२ श्राखिर श्रज्ञान भी तो ज्ञान 
हीहै। जो कुचं हम जानते हैँ वही ज्ञान है । वह्‌ अज्ञान है--मलत्रय म्रथात्‌ श्रःण॒व- 
मल, कामंमल तथा मायीय मल । इन्हीं तीनों के प्रभाव्र से जीव श्रनात्मनि शरीर में 
श्रात्मा को धिष्ठित समभने लग जाता है । 'मालिनीविजय' के अ्रनुसार भी 
मलचत्रय ही ग्रज्ञान है तथा वही संसारके अ्रकुरका कारण है ।३ श्रीसर्वाचार'भी 
यही कहता दै ।* शिव के श्रभेद का अज्ञान श्रपूर्णाम्मन्यतात्मक भ्राणव मल है रौर 
चूकि इससे ज्ञान के संकुचित स्वरूप का पता चलता है, श्रतः यह बन्ध है । 
श।म्भवोपाय का तीसरा सूत्र भी इसी श्रोर निश करता है ।“ उस पर विमश्शिनी 
करते हृए क्षेमराज इस वात को “बन्ध इत्यनुवतंते"' के द्वारा स्पष्ट कर देते हैँ । 
इस बन्ध-रूप ज्ञान की जड है मातृका देवी ।* यह्‌ मात्रका देवी श्रसे लेकर क्ष 
तक स्वरों की प्रधिष्ठात्री है, विडव-जननी है श्रौर ह--सविकल्पक तथा निधिकृल्पक 


१ यत्तु ज्ञेयस्य तत्वस्य ज्ञानं सर्वत्मिनोज्भितम्‌ । 

श्रवच्छेदनं तत्कुत्राप्यज्ञानं सत्थमुक्तिदम्‌ ॥। 

तन््रा० १, ७२ 

२. यावत्‌ श्रनात्मनि शरीरादौ ्रात्मतामिमानात्मकश्‌ श्रज्ञानमूलं ज्ञान- 

मपि बन्ध एव । कश्शि० सू वि० पृ० १३ 
३. मलमनज्ञानमिच्छिन्ति संसाराङ्कुरकारणय्‌ । 

शिव सु° वि० मेँ पू ११५ पर उद्षत 

४. श्रज्ञानाद्रध्यते लोकस्ततः सृष्टिश्च संहृतिः । वहीं पर उद्धृत । 


५. योनिव्गः कला शरीरभ्‌ ॥ ३ ॥ शि० सु० ` 
६. ज्ञानाचिष्ठानं मात्रका ॥ ४ ॥ शि सु० 
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प्रत्यभिनज्ञादरोन के मूल तत्व ५५ 


पराम एवं हरषशोकादि भावों की जन्मदात्री ।* इ प्रकार के भ्रज्ञान द्वारा हमको 
प्रकाशविमशंस्वभाव शिव के स्वरूप का ज्ञान नहीं हो पाता। हम यह समभने 
लग जाते ह कि वह प्रकार तथा विमं ध्मंरूप चोले को उतार कर भ्रलग रख 
देता है । किन्तु, वस्तुतः प्रकाश तथा विमं उसके धमं नहीं, श्रपितु स्वरूप ही 
है । हम भ्रपनी दैनिक प्रनुभूति-द्रारा शिव के इस सवेव्यापी तथा श्रनन्त स्वरूप 
का प्रत्यक्ष नहीं कर पाते। हम स्वप्ने भी यह धारणा नहीं बना पाते कि हम 
जो चाह बह जान सक्ते हँ या कर सक्ते है। स्वेच्छया गृहीत इस स्वरूप में 
प्रतिक्षण सुखदुःख की सृष्टि होती रहती है । शौवाचार्यो के भ्रनुसार यह्‌ स्वरूपा- 
ख्याति भी शिवेच्छाजन्य है । उनके भ्रनुसार चरमसत्य परमेइवर श्र थवा परम- 
तत्तव ही सभी कृत्य चाहे वे बन्धपरक हों अ्रथवा मोक्षपरक, सभी का सम्पादन 
करता है ।* उसी की इच्छानुसार बन्ध के मूल कारण माया तथा मलों का प्रादु 
भावि होता दै ।* इसी माया भ्रौर उससे उत्पन्न मलों के फन्दे में पड़कर प्रभु- 
इच्छावशात्‌ श्रात्मा चराचर रूपों में विभक्त हो जाता है । क्षेमराज ने प्रत्यभिज्ञा- 
हृदय में यद्यपि बन्ध का पृथक्‌ विवेचन नहीं किया है तथापि मोक्षस्वल्प के 
विवेचन-प्रसंग में वह इस श्रोर भी निदेश करगये हैँ । इसी बन्ध की विभीषिका 
से बचने के लिए मोक्ष की भ्रावद्यकता होती है । 


त्रिकं कै भ्रनुसार मोक्ष पूवं-संवित्‌ के भ्रतिरिक्त कुछ भी नहीं । यह केवल 
परासंवित्‌ की प्राप्ति की श्रवस्था कानामदहै,* जो भाषा तथा विचार द्वारा 
गोचर नहीं तथा न केवल इन्हीं दोनों, पितु इन दोनों से सम्बद्ध सभी विषयों 
का परम साधन है । यह विद्युद्ध रूपेण विषयीगत दै, श्रतः बाह्य प्रकाश से इसका 
न तो प्रकाशनसम्भवदैग्रौरनही किसी प्रमाण द्वारा इसका ज्ञान । भ्रप्रकाइ्य 
तथा भ्रज्ञेय यह मोक्ष विष्वोत्तीणं है । यह चरम लक्ष्योंका लक्ष्य है । इसके 
लिए हम संवित्‌ का प्रयोग कर सकते हँ किन्तु वह चेतना योगियों की श्रनुभूति 
का विषय है । सामान्य जन की वहां तक गति नहीं । यह चैतन्य ही तुर्यातीत 
श्रवस्थासे भी बाद की प्रवस्थाहै। 
१. क्लि° सु० वि, पृ° १६-७ 
२. प० सा० पर०३३ 
३. स्वतन्त्रस्य शिवस्थेच्छा घटरूपो यथा घटः । 
स्वात्मप्रच्छादनेच्छंव वस्तुभूतस्तथामलः ॥ तंत्रा० ६, पृ०६५-६ 
४. मोक्षो हि नाम नैवान्यः स्वरूपप्रथनं हि तत्‌ । 
स्वरूपं चात्मनः संवित्‌ नान्यत्‌“ “““““ ““*““॥ तंत्रा० १, ¶०१६२ 
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श्रभिनव ने ग्रपने "तन्त्रालोक" तथा "तन्त्रसार" मे मोक्ष का चतुर्धा विभा- 
जन कियाहै। वे है--्रनुपाय, शाम्भवोपाय, शाक्तोपाय तथा श्रारावोपाय। इन्हीं 
को हम क्रमशः ्रानन्दोपाय, इच्छोपाय, ज्ञानोपाय तथा क्रियोपाय कह सकते ` 
है । क्षेमराज श्रपनी शिव-सूत्र-विमश्िनी में केवल तीन ही तक सीमित रह जाते 
है--गाम्भवोपाय, शाक्तोपाय तथा अ्राणावोपाय । प्रत्यभिज्ञाहदय मे यद्यपि इनका 
कहीं स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता किन्तु इनका टष्टिकोणा क्रमशः इसी विभाजन 
पर श्रावृत रहा दै । वह अनुपाय को भी इन्हीं मे समाहित मान लेते है । मकडी 
की भाति स्वेच्छया बद्ध परमेरवर की स्वेच्छया मुक्त के इन उपायों को (समावेशः 
नामसे भी प्रभिहित कियाजा सकता है ।' समावेश का तात्पयं है, एके उपायः 
का दुसरे मे श्रावेश ; अतः ये उपाय एक दूसरे से पृथक्‌ नहीं किये जा सकते । 


(१) भ्रनुपाय मागं श्रथवा श्रानन्दोषाय 


यह प्रत्यभिज्ञा की भाति है जिसको हम पारमाधिक अन्त ष्टि कह सकते 
है । जो व्यक्ति श्रपने श्रन्तस्‌ में शिव की खोज कर लेता है प्र्थात्‌ जो प्रतिपादित 
शास्त्र के श्रनुसार इस बात का परिज्ञान प्राप्त कर लेता है कि उसकी श्रन्तरात्मा 
शिव तथा विद्व से भ्रव्यतिरिक्त है, वह मुक्त हो जाता है । श्रत सत्य के अन्वे- 
षकं जिज्ञासु के लिए चित्त की एकाग्रता, भक्ति तथा सद्गुरु के उपदेश भ्राव्यक 
भ्रंग हैँ । इसको भ्रनुपाय इसलिए नहीं कहते कि इसमे किसी भी उपाय की 
श्रावश्यकता नहीं, ्रपितु इसलिए कि उपायों का इसमें श्रत्यल्प महत्त्व है ।* यह 
वह मागं है जिसमें चरम तत्तव की प्राप्ति बिना भावना के हो जाती है । इसमें 
साधक को चरम तत्त्व की प्राप्ति गुरु श्रथवा किसी आप्त पुरुष के शब्दों के 
फलस्वरूप होती है । इस उपाय द्वारा प्राप्त किये गये पद की तुलना सुषुप्ति से 
कीजा सकती है जिसमें चैतन्य सभी उपरागो से विनिमृ्ति रहता है । । इस 
लिए सम्भवतः इसे प्रानन्दोपाय कहा जाता है । 


(२) श्ाम्मवोपाय श्रथवा इच्छोपाय 


इसमें पुणंज्ञान भ्र्थात्‌ चरमसत्ता का ज्ञान इच्छाशक्ति के श्राभास के द्वारा 
प्राप्त होता है । इसमें किसी प्रकार की गहरी समाधि, श्वास-निरोध भ्रथवा श्रनु- 
सन्धि श्रयवा उसके लोप की भ्रावयकता नहीं पड़ती, ठीक उसी प्रकार जिस 


१. देहप्राणविमश् नधीः ज्ञानं नमः प्रपञ्चयोगेन । 
श्रात्मानं वेष्टयते चित्रम्‌ जालेन जालकार इव । प० सा० ३ 


२. तंत्रा०श्रा० २, ३ 
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प्रत्यभिज्ञादशेन के मूल त्व ५७ 


प्रकार एक कुशल जौहरी को रत्न के मूल्य का पता उसको देखते ही चल जाता 
है ।* इसको शाम्भव मागं अ्रथवा इच्छोपाय इसलिए कहते हैँ कि इसमे इच्छा- 
शक्ति के अ्रभ्यास की प्रधानता रहती है । इसके द्वारा प्राप्त पद वह्‌ पद है जिसमें 
भ्रनुभूतियों का निश्चय समाप्त हो जाता है ; श्रतः इसकी तुलना उस स्थिति से 
कीजासक्तीदहैजो कि सोने के पहिले ्राती है तथा जिसका महत्त्व एेसे स्थूल 
विचारोंसेहै जो इच्छा-कालमे उत्ते हैँ। 


(३) ज्ञानोपाय श्रथवा शाक्तोपाय 


यह वह उपाय है जिसमें दवेतभाव से श्रेत भाव तक उठने के लिए श्रन- 
बरत प्रयत्न किये जाते हैँ । उदाहरणा के लिए जव कोई साधकं यह सोचना प्रारम्भ 
करदेताहै कि "यह जो कु है सब श्रात्मा है, 'श्रात्मेव सवंम्‌' तथा श्रनवरत प्रयत्न 
के फलस्वरूप एेक्य का निविकल्पक ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वही वास्तव मे ज्ञान 
का साधकं कहलाता है । इसको ज्ञानोपाय इसलिए कहते हैँ कि इसमे मानसिक 
क्रियाग्नों की प्रधानता रहती है । यह वह साधन है जो हठयोग के पूवं की स्थिति 
कही जा सकती है । इवासनिरोध तथा चित्त को शरीर के किसी भ्रंग पर धारण 
करने से योगी शक्तियों पर प्रधिकार प्राप्त कर लेता दै । श्रत: पहिले मोहित करने 
वाली शक्तियाँ ही पराभूमि तथा मोक्ष की प्राप्ति मे सहायक हौ जाती है ।' 
(ड) क्रियोपाय श्रथवा श्राणवोपाय 

क्रियोपाय वह मागं है जिसमे ्रात्मसाक्षात्कार के लिए कु मन्त्रौका 
उच्चारण करना पडता है । वे मन्त्र केवल कल्पना-मात्र होते हैँ । इसको क्रियो- 
पाय कहने का कारणा यह है कि इसके साधक के लिए “इदन्ता' तथा श्रहन्ता' दोनों 
का समान महत्व होता दहैजो कि सद्विद्या श्रवस्था (ग्रहमिदम्‌) की प्रधान 
श्ननुभूति है । इसके श्रतिरिक्त इसमे मन्त्रोच्वारण इत्यादि शारीरिक क्रियाश्नों 
का विशेष स्थान होता है । डा० पाण्डेय तो मन्त्रों की तुलना लोरी से करते हैँ । 
जिस प्रकार लोरी वच्चे को सुलाने में सहायक होती है उसी प्रकार मन्त्र मोक्ष 
में सहायक होते है ।* 

त्रिक-मोक्ष-धारणा के साथ भ्रन्य दशंनों कौ मोक्ष-धारणाभ्रों की तुलना 


दवारा हम सहज ही इस निष्कषं पर पहुंच जाते हैँ कि त्रिक दर्शन की 


१. यथा विस्फुरितहश्चामनुसन्धि विनाप्यलम्‌ । 

माति मावः स्फुटस्तदर त्‌ केषामपि शिवात्मता ॥ तंत्रा०, १, १८६ 
२. प्र० ह° श्र° ला०, ६६-७ 
३. श्र° गु° द्वि° सं° प ३१४ 
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मोक्ष-धारणा प्रत्यन्त व्यापक तथा विकसित है । स्वशक्ति के श्रभिव्यक्त हो जाने 
र श्रथवा अरज्ञानकेकारणाके नष्टहो जाने पर प्रमाता के संसार से ऊर्वपर्यन्त- 
गमन की जन कल्पना लवदर्शन को मान्य नहीं । उनके श्रनुसार मुक्त प्राणी का 
संसार मे प्रागमन रुक नहीं जाता श्रपितु जगत्‌ का्रात्मा से एेक्य स्थापित हो जाता 
दै । शौव तत्वचिन्तकों का मोक्ष जंनियों की भाति सिद्ध शिला में ग्रकन्तकाल तक 
निवास नहीं ।' बौद के निर्वाणा दी भति ग्रात्मा की पृरातामे तो लव दन 
मी ्रास्था रखता है, पर बौद्धो के श्रात्मा को ग्रनित्य (क्षणभंगूर) मानने के 
कारण मोक्ष के स्वरूप मे भेद हो जाता है । न्यायवशेषिक की भांति त्रिक मुक्तात्मा 
को पत्थर के समान भी नहीं बताता जिसफे कारणा वशेषिकी मुक्तिकोदहेय 
सममा जाता है ।' सांख्य योग की भांति यद्यपिल्ैव भी पुरुष के स्वस्वरूप-दशंन 
को मोक्ष मानता किन्तु निष्क्रियत को स्थान न देकर मोक्षावस्था मे भी विमं 
को स्थान देता है । वेदान्त की मुत्तावत्था मे सारे जगत्‌ का रज्जु सपं की भाँति 
वाधहो जाता है । डोव दार्शनिक जगत्‌ को मोक्षावस्था मे भी इस प्रकार श्रसत्‌ 
एवं प्रातिभासिक रूप मे नहीं देखते । दोव दर्ान मीमांसा के सुखमय स्वगं की 
भांति श्रपु्वपार्यन्तिक मोक्ष-घारणा को भी मान्यता नहीं देता । प्रपूवं के समाप्त 
होने पर पुनः संसारी वनने की सम्भावना ही नहीं । वों का मोक्ष श्रनंतकाल 
तकं रहने वाले शिवत्व की प्राप्ति है । विज्ञनवादियों का निर्वाण श्रनादि श्रविद्या 
से ध्यान प्रादि वौदधोके मोक्ष-प्रद साधनों के हारा मक्त हो जाना है । परन्तु 
धारणा श्रौर भावना के लिए मस्तिष्क में स्थायित्व मानना श्रावश्यक हो जाता 
दै । इसके श्रतिरिक्त इनके प्रनूसार एक क्षण दूसरे समान क्षण की जन्म देता 
है तो अ्रविचया से भ्रसमान उत्पत्ति कंसे सम्भव हो सकती है ? शयुन्यवादी बौदों 
हारा प्रतिपादित शून्य का ज्ञान भी सम्भव नहीं जिससे वे मोक्ष मानते है, जब 
सब कुछ रुन्य ह तो ज्ञान भरागति किसको होगी ? सांख्याचार्यो द्वारा चौबीस 
तत्त्वों के ज्ञान को मोक्ष कहा गया हे । पर यह सम मे नहीं प्राता कि वह्‌ 
सम्यक्‌ ज्ञान होगा क्रिस ? बुद्धि प्रकृति-जन्य होने के कारण श्रनेतन ह तथा 
पुरुष 'पुष्क रपलाश्चवत्‌ निलेपस्व भाव" । 


रोव सिद्धान्त के साथ, मोक्ष की धारणा मे, बाह्यरूपेण तो इसका साम्य 
प्रतीत होता है किन्तु मुल सिद्धान्तो मे मतभेद है । उदाहरण के लिए रौवसिद्धान्त 


£. सुक्तवे यः शिलात्वाय शास्त्रमृचे सचेतसाम्‌ (नषध) 
२. वरं बृन्दावनेऽरण्यश्गालत्वं भजाम्यहम्‌ । 

न पुनवेशेषिकौं मुक्ति ्ार्थयामि कथञ्चन ॥ 
-वेष्णव भक्त 
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प्रत्यभिज्ञाददेन के मुल तत्व ५६ 


की मोक्ष-धारणा मे भी श्रात्मसाक्षात्कार का श्रत्यन्त मठं स्थान ह किन्तु 
उसे वे प्रत्यभिज्ञा नहीं कहते । कारण यह किं इसकं प्रनृसार जीव परमात्मा से 


देक्य नहीं स्थापित करता ्रपितु उसके भ्रधीन हो जाता है । “सिद्धान्त' के लिए 


““पुरंमोक्ष उसी प्रक्रार है जसा कि ईसाइयों की प्राथंना-पुस्तक कं लिए परमेश्वर 
की सेवा ।""“ इसके अनुसार श्रात्मा न तो परासंवित्‌ मेँ लीन होती है ग्रौर उसका 
भ्रंग बनता ह वरन्‌ उसकी सहायता से तथा उसी के श्रधीन रहकर काम किया 
करता ह । पाशज्ञान पतिज्ञान को स्थान देता ह । श्रात्मा बन्ध तथा मोक्ष दोनों 
भ्रवस्थाग्रों मे प्रमाता तथा उपभोक्ता बना रहता है । एकजीववाद के ऊपर 
“सिद्धान्त' का यह बहुत वडा प्रक्षेप ह । यदि, मुक्तावस्था मँ रै" उपभोक्ता 
नहीं तो दुसरा कौन है ? अन्तिम मुक्ति दोनों के भ्रनुसार ज्ञान दवारा सम्भव है, 
यद्यपि दोनों के ज्ञान के विषय समान नहीं । चित्तपरिशोध, कर्मकाण्डं का भ्रनु- 
ष्ठान, तपडचर्या तथा योगानुशासन ज्ञान के पूवं भ्रंग हैँ ।' जीवन्मुक्ति की मान्यत्ता 
दोनों मे समान है किन्तु सिद्धान्तो मे मतभेद है । इसका कारण है पास की धारणा 
के विषय में मौलिक भेद । वेदान्त के ्नुसार मुक्तावस्था में माया का उन्मूलन 
हो जाता है, प्रत्यभिज्ञा-शास्त्र के अनुसार ग्राह्य तथा ग्राहक की टत भावना 
समाप्त कर दी जाती है किन्तु “सिद्धान्त' के भ्रनुसार 'पाश' बन्धन तथा मुक्ति 
दोनों श्रवस्थाश्रो मे चलता रहता दै । न तो "पाश' का नाश होता दैग्नौरन ्राणव 
का; श्रपितु श्रात्मा तथा भ्राणव के संयोग का, जो कि इसके श्रात्मस्वरूप- 
निर्धारण में प्रमुख बाधा है । “सिद्धान्त' की एक भ्रन्य शाखा के भ्रनुसार प्राणव 
की कुं शक्तियों में से एक शक्ति का परिहाण हो जाता है ।* इस प्रकार हमं 
देखते टै करि "सिद्धान्त" का जीवन्मुक्त निबन्ध मुक्ति का उपभोग नहीं कर पाता 
क्योकि पाश तो मुक्तावस्थामे भी बना रहता है । जब कि प्रत्यभिज्ञानय का 
जीवन्मुक्त चिदानन्द लाभ करता है। 


भले ही ये उपर्युक्त सिद्धान्त विभिन्न तत्त्वों की प्राप्ति मे सहायक हों जिन 

पर कि वे प्रकाश डालते है; किन्तु इनमें से किसी के द्वारा भी पूणं श्रात्मसाक्षात्कार 

सम्भव नहीं ओर न ही चरमसत्ता का पणं ज्ञान ।* इन सभी सिद्धान्तो द्वारा 

प्रतिपादित मोक्ष की धारणामें एक बात जो खटकती है वह यह है कि इनके 

१. देखिए प्र° ह° श्र ° ला० (7116 71818018 99७1 870 581५8. 
34414719 एए भा. 


२. श्िवाग्रमाष्य । मद्रास० ग्रन्थ० संस्करण, पृ० ४६१-३ 
३. श्र गुण द्वि° सं०पु० ३१८ 
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भ्रनुसार मोक्ष-प्राप्त सामान्य मानव मायीय मल से ग्रंशतः विमुक्त हो जाता है 
किन्तु कामं तथा भ्राराव मल तो इनके द्वारा प्रतिपादित मृक्तावस्था मे भी बने 
रहते हैँ ; ्रतः पुण मुक्ति भला कंसे सम्भव हो सकती है ? श्रत: प्रत्यभिज्ञाहृदय 
की रचना उन्हीं लोगों को यह बात समाने के लिए की गयी है जो ईश्वर का 
प्रत्यभिज्ञान श्रभी तक ्रज्ञानवशात्‌ नहीं कर सके । 


दौवाचार्यो का मोक्ष कोई ठेसा मोक्ष नहीं जिसमें श्रलौकिक देह धारण 
करके प्रवेश पाया जाता हो । यह्‌ परिज्ञान तो शरीरधारण-काल में भी हो सकता 
है । इसीलिए इनका मोक्ष जीवन्मुक्ति कहलाता है । यह्‌ उन्हीं को प्राप्त हो 
सकता है जो विशव (जो वस्तुतः उन्हीं के स्वरूप का विकास है) के पञ्चज्ृत्यों 
को सम सकते हैँ ।' भ्रात्यन्तिकी मूवितधी से पूवं अ्रनुग्रहवश मुक्तपुरुष के 
शरीरसम्बन्ध को श्रभिनव मोक्ष में बाधक नहीं समते ।° 


क्षेमराज श्रविचल चिदकत्व-प्रथा को जीवन्मुक्ति मानते हैँ ।* इसी का 
स्पन्द भी प्रतिपादन करता हृश्रा प्रतीत होता है ।* यह जीवन्मुक्ति चिदानन्द 
की उपलब्धि के अनन्तर की स्थिति है श्रौर चिदानन्द की उपलब्धि ब्रह्मरन्ध्र से 
लेकर ्रधोवक्तर-पर्यन्त पलाश के मध्यमे श्रन्तर्शाखाश्रों की भाँति प्राणशवित 
ब्रह्माश्रय तथा मध्यनाडी (सुषुम्नानाडी) रूप में प्राधान्येन स्थित मध्यभूता 
संवित्‌ देवी भ्रथवा ब्रह्मनाडी क विकसित होने पर ही होती है।* मध्यका 
विकास विकल्प के नाश, शक्ति के संकोच तया विकास, वाहच्छैद तशा निभालन 
भादि से सम्भव है" तथा प्राणायाम मुद्राबन्ध भ्रादि इसके श्रन्य उपाय भी है । 
इन्हीं भाणायाम ्रादि के हारा निभालन में प्रवणा साधक तुर्यं तथा तुर्यातीत की 
भ्रवस्थाएं प्राप्त कर तेता है । इस ्रवस्था की प्राप्ति के लिए विकल्प का हास 
न्न्ददक्त्ककनक्ययायमोयर 
१. ्र° ह° श्रन्तिमि इलोक 
२. स्वरूपविकासमयं विहवं जानाना जीवन्मुक्ता इत्याम्नाताः 
भ्र हू भ्र° लार पुर ५३ 
. प० सा० पृण ६१ 
- श्रविचला चिदेकत्वप्रथा सेव जीवन्मुक्तिः जीवतः प्राणानपि धारयतो 
मुक्तिः प्र° ह° श्र° ला० प° ७२ 
. इति वा यस्य संवित्तिः क्रीडत्वेनाखिलं जगत्‌ । 
स पश्यन्‌ सततं मुक्तो जीवन्मुक्तो न संशयः ॥ स्प० का० ३ 
. भ्र° ह° श्र° ला०, प° ७४। 
. बही सु° १७ तथा उसकी व्याख्या 
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प्रत्यभिज्ञादशेन के मूल तत्व ६१ 


तथा भ्रविकल्प का परामलं भी श्रनिवायं है । इसी उपाय को उत्पल ने श्रपनी 
भ्रत्यभिज्ञाकारिकामें सभी उपायोंका शिरोमणि माना हँ, भ्रतः प्रत्यभिनज्ञा- 
हृदयकार भी इसी के समथंक हैँ । शक्ति-संकोचादि भ्रवस्थाएं तो प्रत्यभिनज्ञा- 
विहित नहीं हँ किन्तु चकि उनका परम्परासे वर्णन प्राप्त हं ग्रतः य्हांभी 
उनकी चर्चा कर दी गयी हे ।' मध्यविकास द्वारा प्राप्त चिदानन्दको ही योगी योग 
के सन्दभं मे समावेश्च भ्रथवा समाधि प्रादि नामोंसे भी श्रभिहित करते हैँ । इस 
समाधि का फल है, प्रकाशानन्दसार महामन्त्रवीर्यस्वरूप पूरा ्रहन्ता में प्रवेश करने 
से संदव सृष्टि तथा संहार का विधान करने वाले श्रपनी संवित्‌ देवीके 
चक्रेरवरतापद की प्राप्ति; श्रौर यही प्राप्ति प्रत्यभिनज्ञाशास्त्र का श्रभीष्ट 
लक्ष्य हं । 

इस प्रकार चिन्मयमें लीन योगीकोन बन्ध होतारहंन मोक्ष, क्योंकि 
स्वयं चिन्मय शिव तो इससे सवंथा मुक्त हँ ।* 


१. बही ७७-८ 
२.नमेबन्धोन मोक्षो मे भीतस्येषा विमीषिका। 
प्रतिबिम्बमिदं बुद्धेजलेष्विव विवस्वतः ॥ 
वि भेऽ; पृ १३५ 
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€| नमो मङ्कलमूतये 
मंगल मूति (शिवे) को नमस्कार है । 


अथ 
प्रत्यभिज्ञाह दयम्‌ 


नमः शिवाय सततं पञ्चकृत्याभिधायिने । 
चिदानन्दघनस्वात्मपरमाथविमासिने ॥ १ ॥ 
शांकरोपनिषत्सार्रत्यभिज्ञामहोदधेः । 

क्षेमेणोद्धि.यते. सारः संसारविषञान्तये ॥२। 


सदेव पञ्चकृत्य (सृष्टि, स्थिति, संहति, दिलय तथा श्ननगरह्‌) 
का विधान करने वाले तथा चित्‌ एवं श्रानन्द से सम्पृक्त परमां का 
श्रामास करने वाले शिव को नमस्कार है । 


भ्रागम-शस्त्र के प्रधानांग प्रत्यभिज्ञाह॒दयरूपी महासिधु का 
सारांश क्ष मराज संसार-रूपी विष की शांति के लिए उद्धृत कर 
रहे हैँ । 
पञ्चकृत्य--क्षेमराज ने श्रपने "्रत्यभिज्ञाहृदय'" मे “पञ्चकृत्य' पद का 
प्रयोग यहाँ तथा एक भ्रन्य स्थल पर भी कियारै, (तथापि तद्त्‌ पञ्चकृत्यानि 
करोति'' । श्रमिनवगुप्त ने “पञ्चकृत्य'” पद का प्रयोग श्नन्य कृतियों के ्रतिरिक्त 
भ्रपने स्तोत्रं में भी किया है । “परे देवते पञ्चकृत्यलोले"' तथा “परमेकवरि 
पञ्चजृत्यलीले ।"'* ये पञ्चछृत्य है--सुष्टि, स्थिति, संहार, विलय श्रथवा तिरो- 
धान तथा भ्रनुग्रहु । 





१. प्र० हू° सु० १० 
२. र० पं० स्तो० ७, १५ 








प्रत्यभिज्ञाहूदयम्‌ 


“पञ्चविधं तत्कृत्यं सृष्टिस्थितिसंहारतिरोभा वः । 
तद्वदनुग्रहकररणं प्रोक्तं सततोदितस्यास्य ।\" 


विश्व की पाँच प्रक्रियां ही वस्तुतः शिव के इस कृत्यपञ्चक की भ्राघार 
है । श्नागमसम्मत ्रात्मा सदैव पञ्चकरृत्यकारी है । यही मन्तव्य दक्षिण-शेव 
सिद्धान्त कामभीहै। माधवने भी इकी मान्यता के पक्ष में श्रपने विचार व्यक्त 
कयि दै ।* यहाँसुष्टिसेग्रभिप्राय है-समप्र भावजातका सर्जन--स्फुटीकरण । 
स्थिति सृष्ट पुदरार्थो कै किचित्‌काल स्थायित्व की चयोतक है । संहार प्रथवा 
संहृति है--पनः श्रपने मे विलीनीकरणा जो स्थिति के विनाश श्रथवा प्रलय द्वारा 
सम्भव होती है । विलय अ्रथवा तिरोधान उनके लुप्त होने की स्थिति है श्रौर 
मरनुग्रह दै--भगवत्करृपा का वितरण भ्र्थात्‌ स्वरूप-बोध । 


प्रथम चार कत्य विक्ष्व-प्रक्रिया के चार पक्षों का निरूपण करते हँ । यह 
प्रक्रिया श्रविरलल्पेणा श्रपने को समाप्त करती श्रौर दुहराती हई श्रपरिमित काल 
से चली श्रा रही है । शिव स्वतः प्रपने बाहर विश्व को अभिन्यक्त करता है । 


“स्वेच्छया विडवमुन्मीलयति'" -- इसमे श्रस्तित्व संचार करता है श्रौर पुनः 
श्रपनेमेंही उसे समेट लेता है जिससे कि विलय ग्रथवा सावंभौम विश्रान्ति 
(तिरोधान) की ्रवधि के उपरान्त उसे वह पुनः प्रकट कर से । स्वरूपाववोध 


भगवदनुग्रहसे ही सम्भवदहै। 

क्षेमराज तो इस श्रोर भी निदंश करते रँ कि श्रपनी परिमितावस्था पशु 
मे भी वह इन पाचों क्रियाभ्रों को परिमित क्षेत्र एवं रूप म उस सीमा तक भ्रद- 
शित करता है जब तक व्यक्ति का शिवत्व स्थिर रहता है, “नियतदेशकालाद्या- 
मासि श्रस्य सष्टृता; श्रन्यदेहकालाद्यामासशि श्रस्य संहत ता ; नीला- 
द्याभासाने स्थापकता ; भेदेन श्रामासांशञे विलयकारिता ; प्रकाहोक्येन प्रकाशने 
भ्रनुग्रहीतृता ।** पञुभाव मे भी इन प्रक्रियाग्रों का होना उसके वास्तविक 
शिवतत्तव का विवास कराने में सहायक होता है।* अ्रभिनव भी स्थल- 
स्थल पर इस बात की श्रोर संकेत करते हँ । (तत्त्रवटधानिकाकार' तथा 
"महां मंजरीकार' भी इसी बात का समथंन करते हुए प्रतीत होते हैँ ।" माहेश्वर 


१. स° द० सं० मे उद्धृत भोजराज की कारिका 
२. स० द० सं° पु०३१७ 

२३. प्र ह°; श्र ला०, प्‌० ६३२ 

४. प० पं०, पु० रर 

44 तं० ब० घण पुर) २८-३०, म० सं०, पृ० ५३ 
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कौ यह पंचविध क्रीडा प्रतिक्षण चलती रहती है । चिद्रूप का सम्बन्ध श्रनुग्रह से 
दै, भ्रानन्दरूप का लय से तथा इच्छारूप, ज्ञानरूप एव क्रियारूप का सम्बन्ध क्रमशः 
खष्टि स्थिति तथा संहारसे है । इन्हीं पाच रूपों के कारणा शंकर के पौच भ्रभि- 
धान है--ईशान, तत्पुरुष, भ्रघोर, वामदेव भ्रौर सद्योजात । तु्यातीत श्रौर तुय- 
दशा की व्याप्ति है ईशान श्रौर तत्पुरुष से, तथा जाग्रत, स्वप्न श्रौर सुषुप्ति 
का सद्योजात, वामदेव श्रौर ्रघोर से । इसी क्रमसे पाच महाभूतो की व्याप्ति 
इनसे कही गयी है । 


भ्रागमदास्त्र मंगल इलोक में प्रयुक्त शांकरोपनिषद्‌' से कृतिकार का श्रभि- 
प्राय काडमीर शेवागम शास्त्र से है । चटर्जी महोदय तथा डँ० पाण्डेय ने जो 
कु विवरण दिया है उससे इन श्रागमों की उत्पत्ति श्रपौरुषेय ही मानी जा सकती 
है ।' इसी विचार की पुष्टि करते हृए श्रभिनव "मालिनी विजयवा्तिक मे इसका 
दाशंनिक निरूपण प्रस्तुत करते हैँ जिसके श्रनुसार : 


त्रिकशास्त्र दरा प्रतिपादित सृष्टि ग्रथवा भ्राभासन दो प्रकारका है-- 
१. व।च्यरूप, २. वाचकरूप (वाच्यवाचकात्मक) । वाक्‌ को भीदो भागोंमें 
विभक्त किया गया है--दैवी वाक्‌ तथा पौरुषेय वाक्‌ (परावाक्‌, श्रपरावाक्‌) । 
होवागम परावाक्‌ है, इसी कारण व्यक्तिगत विमर्श, जो कि सामान्य मानव की 
वाणी के कारण के विपरीतवे परमविमशंके सूक्षमाभिव्यक्तीकरण हैँ । वाक्‌ 
पराशक्ति से तादात्म्य की स्थिति में नित्य होती है श्रौर चूंकि श्रागम परावाक्‌ 
है ्रतएव वे भी नित्य हँ । श्रतः त्रिकशास्त्र के भ्रनुसार शंवागमों की उत्पत्ति 
नहीं होती श्रषितु उनका भ्राभासन तथा पुनराभासन होता रहता है । जेसाकि 
उनकी संज्ञा से ही स्पष्ट है “श्रागच्छति परम्परानुसारेण श्रापततीत्यागमः ।'” 
वेदों की भांति इसके विषय में भी लोगों का विवास है किये गुरुशिष्य-परम्परा 
हारा रागे बढते रहे । सवेप्रथम इन श्रागमों मे नौ करोड़ लोक ये । श्रौर केवल 
भेरव इनको जानते थे । किन्तु इसी गुरुरिष्य-परम्परा के कारण ये कम होते 
गये ।` कलियुग मे इन भ्रागमों के प्रचार का श्रेय ऋषि त्यम्बक को है जिसका 
तत्त्वोपदेश ऋषि दुर्वासा ने उनको स्वयं शिव के श्रादेश पर किया था । त्यम्बकं 
ने इसका उपदेश श्रपने शिष्यो को शिवे्रैतवाद के ्राधार पर किया । सोमानन्द 
इस परम्परा के उन्नीसवे प्राचाये माने जाते हैँ । दुर्वासा ने इन श्रागमों का उपदे 
तीन भागों में दिया धा--(१) श्रदेतवाद, (२) दैतवाद, (३) द्वैताद्ैतवाद, जिनके 





१. का० शं०, पृ० ७ तथा श्र गुण द्वि सं० पृ० १३२ 


२.श्र० गु०द्वि० सं° १३३३४, त॑त्रा०, श्रा० ३९, पू० ३०८१-८ 


| 


2 = 


कक्कर, 


६६ प्रत्यभिज्ञाहूदयम्‌ 


श्राचायं थे, क्रमशः त्यम्बकं, ्रामदंक तथा श्रीनाथ । किन्तु कालान्तर में सम्भ- 
वतः भ्रन्तिम दोनों वादों कै प्रचार को प्रवरुदध करने के लिएु ही स्वयं भगवान्‌ 
दंकर ने “शिव-सूत्रो' का उपदेश किया जो कि त्रिकशास्त्र के स्रोत हैँ । वस्तुतः 
इनको ही 'लिवोपनिषद्संग्रह्‌' नाम से ञ्नभिदहित किया जाता है ।* ग्रतः हौ सकता 
है कि श्राचायं क्षेमराज का श्रभिप्राय इन्दं सूत्रंसे रहाहो। 


्रत्यसिज्ञा- माधवाचार्य ने ्रपने ''सवंद्ंनसंग्रह"" में त्रिकदशेन का 
निरूपण इसी श्रभिधान "प्रत्यभिज्ञादशंन" से किया है । एसा करने मेँ उनको 
एक बात श्रभीष्ट प्रतीत होती है । वह यहं कि जिस दर्शन को वह्‌ दोवदशनकी 
संज्ञासे श्रभिहित करते है वह एक द्वैतवादी शास्त्र है तथा कादमीर शंवदशेन से 
मूलतः भिन्न हे । परत्यभिनज्ञाशास्त्र भी स्पन्दशास्त्र की भाति श्रद्रेतवादी दौवागमों 
पर ही श्राधृत दै ग्रौर दोनो के विव, उसके हेतु, भ्रात्मा तथा परमाथं के स्वरूप 
के दार्शनिक निरूपण में कोई तात्त्विक भेद नहीं । भेद केवल है--दोनों की पर- 
मार्थ-प्राप्ति के साधन में । स्पन्द शाखाने इस प्राप्ति के तीन प्रख्यात साधन 
बताये है-- (१) शाँभव, (२) शाक्त तथा (३) श्राणव, जंसाकि इन्हीं साधनों के 
श्राधार पर शिवसूत्र के प्रकरण-पिभाजन से स्पष्ट है । इसके विपरीत प्रत्यभिज्ञा- 
शास्त्र ने, जैसाकि प्रत्यभिन्ञाकारिका में स्पष्ट कर दिया गया है, इसके प्राप्त्यथं 
एक अ्रलातपू्वं एव सरल सरणि निर्चित की तथा जिसके विषय में प्रथम निदेश 
सोमानन्द ने श्रपनी शिव-दष्टि में किया था-- 


इति प्रकटितो मया सुघट एष मार्गो नवो 
गुरुभिरच्यते स्म श्िवहष्टिशास्त्रे यथा । 
तदत्र निदधत्पदं भुबनकत्रु तामात्मनो 
विमान्य लिवतामथोमनिशमाविशन्‌ सिद्धेचति ॥` 


क्षेम--^शेम' क्षेमराज काटी संक्लिप्ताभिधान प्रतीत होता है भ्रभिनवगुप्तः 
ने भी श्रपने "तन्त्रालोक" के सेतीसवं प्राह्िक में शिष्यगरना-प्रसंग में इनको इसी 
संज्ञा से श्रभिहित किया दहै). 

इह ये सुकुमारमतयोऽङृततीक्ष्णतकंशास्त्रपरिश्नमाः शक्तिपातोन्मिषित- 
पारमेश्वरसमावेज्ञामिलाषिणः कतिचित्‌ भवितिभाजः तेषाम्‌ ईइवरप्रत्यभिज्ञोप- 
देशतत््वं मनाक्‌ उन्मील्यते । 


१. क्षि सू० वि०्पृ०३ 
२. ई० प्र० वि० २, प° २७१ 
३. देखिए भूमिका 
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इस जगत्‌ मे जो श्रपरिषक्व बुद्धि वालि है, तथा जिन्होने तकंशास्तर के 
भ्रनुशीलन में घोर परिश्रम नहीं किया है किन्तु, फिर मी जो उसके शक्तिपात 
(के श्रनुग्रह) से उत्पन्न, परमेश्वर का सभावे चाहते है, उन भक्तों को ईदवर ` 
का प्रत्यभिज्ञान कराने वाले उपदेश-तच्व पर किचित्‌ प्रकाल डालाजा रहा है । 


शवितयात-- 'रावितपात' परमप्रमाता शिव की उस इच्छाकानामहैजो 
हमको ्रात्मज्ञान के मागं पर चलने के लिए प्रेरित करती है । इसको शिव की 
एक श्रनुकम्पा सममिए्‌ । इसीलिए कभी कभी इसे श्रनुग्रह्‌ का समाना्थंक मान 
लिया जाता है । किन्तु वस्तुतः, ये दोनों एक नहीं । एक शिव की शक्ति तथा ` 
एक इत्य है, दुसरी श्रनुग्रह' से ही परिमित स्वरूपावब्ोध की भङ्रिया । परन्तु 
शक्तिपात" भी मानव-व्यापार से निरपेक्ष ठ, "इत्यं शरीरदितपातोऽयं निरपेक्ष 
इहोदितः तथा है- त्रात्मस्वर्पानुभरूुति का एक मात्र हेतु, 
स्वातन्त्यमहिमेवायं देवस्य यदसौ पुनः । 
स्वं रूपं परिश्चुढध्‌ सत्स्पुशत्यप्यनुमान तः ।॥**२ 
इस विषय को लेकर वेदान्त तया इस सिद्धान्त मे पुरां मतंक्य है । वेदान्त 
के श्रनुसार भी श्रात्मोपलन्धि बौद्धिक शवित ग्रथवा वेदाध्यायया दीक्षा द्वारा 
सम्भव नहीं । वह तो उसी के लिए सम्भव ह जिस पर वहु परमात्मा कृपालु 
होकर स्वयं श्रपने को श्रभिव्पवत करता है । श्रुति भी कहती है-- 


नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन । 
यमेव एष चते तेन लभ्यो यस्मे विद्ते तनं स्वाय ॥8 


समावेक-- परमेश्वर मे समावेश से प्रमिग्राय है ग्रपने चरमरूप काउसी 
परभेश्यर में विलीनीकरण “श्रावेदाश्चास्दतःत्रस्य स्दतदर पनिमज्जनात्‌”*। 
यह स्वतदूपनिमज्जन है ' जीवन्नु केत", “ जीवन्मुक्ता पस्था समावेश इत्युक्ता 
कास्थ * । समावेश का व्युत्पत्यथै - “सम्यगावेञः” पर्थात्‌ पुणंलीनता । इस 
प्रकार की लीनताएु चार है-श्रनुपाय, शां मव, शाक्त तथा ्राणव । प्रारम्भसे 
चलने पर प्रत्येक पूवंवर्ती हमे श्रपने परवर्ती तक पट॑चाती है । इस प्रकारं प्रथम 
भ्रनुपाय मुक्ति कासाक्षात्‌ मार्गंहैया, दुसरे शब्दों में परम सत्य की उपलब्धि । 

1 =-= 

१. तन्त्रा० 5, पु० १७३ 
२. तन्त्रा० ८, पृ० १६३ 
२. मुण्डक ० ३-२-३ 
४. तत्रा० १, पृ० २०१५ 
५ ई° प्र नि०२,प्‌० ५८ 




















; 
£ 
| | 
+ 
1 
। 
¢ 
॥ | 
॥ 
| 
: 


६८ र प्रत्यभिज्ञाह्‌दयम्‌ 


इस प्रकार श्राप देखते है कि मोक्ष की प्रक्रिया ्राभास की प्रक्रिया की ठीक 
विलोम है। ्राभास ग्रन्तःस्थ से बाह्य स्फुटनका उपक्रम है जब कि मुक्ति है-- 
बाह्यरूपेण व्यक्त भावजातो की श्रन्तर्वनिता । समावेश तुर्यातीत श्रवस्या का द्योतक 
है । यहाँ पहुंचकर प्रमेयता पूर्णतया शान्त हो जाती ह श्रौर व्यक्ति अहन्तामात्र 
मे विश्रान्त हो जाता है । देह से लेकर गून्य तथा विज्ञानाकल तक समग्र प्रमावृत्व 
का प्रह्णीभावहो जातादै।' 

समावेश की यह धारणा शिवाद्वयवाद तक ही सीमित नहीं । गीताभी 


कहती दै, “मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते” (१२-२)तथा “श्रथावेकञयितुं 


चित्त \” (१२-६)इदसी को योगानुशासन में स्वरूपावस्थान नाम्‌ से ग्रभिहित किया 
गया है, “तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌'*२ । इस पर वृत्ति करते हुए भोजदेव कहते 
है "द्रष्टुः पुरुषस्य तस्मिन्‌ काले स्वरूपे चिन्मात्रतायामवस्थानं स्थितिर्भवति" । 
योग मे समावेश को समापत्ति भी कहा गया है। 
उपदेशतच्व का तात्पयं प्रत्यभिज्ञा-शस्त्र से है । 
तत्र स्वात्मदेवताया एव सर्वत्र कारणत्वं सुखोपायप्राप्यत्वं महाफलत्वं च 
श्भिन्यंक्तुमाह -- 
चितिः स्वतन्त्रा विहवसिदिहेतुः ।। १ 
"विहवस्य'--सदाश्िवादेः भूम्यन्तस्य, “सिद्धौ निष्पत्तौ, प्रकाञने, स्थित्या 
त्मनि, परप्रमात् विश्चास्त्यात्मनि च संहारे, पराशक्तिरूपा “चितिः एव मगदती 
“स्वतन्त्रा - ग्रनुत्तरविमर्शंमथो श्िवमद्रारकाभिन्ना हतुः -- कारणम्‌ । 
स्वात्मदेवता ही सर्वत्र समस्त मावजातका कारण है, सरलतापूरवंक 
्राप्त किया जा सकता है श्रौर महाफल है, यह बताने के लिए कहा गया हैः 
स्वतन्त्र चिति ही (सृष्टिसंहाररूप) विद्व कौ सिद्धिमे कारण है।\१॥ 
विव सदाशिव से लेकर धरणी तक-- की सिद्धि या पुरता का, 
स्थितिरूप प्रकादान का तथा परम प्रमाता श्िव मे विश्नान्तिरूप संहार का 
हेतु या कारण परादाक्तिस्वरूप ठेदवयं मयी चिति है जो स्वतन्त्र" है, श्रनत्तर 
के विम से युक्त है तथा शिवभटरारक से भिन्न नहींहै। 
चिति --"चिति' की धारणा क्षेमराज के मस्तिष्क की उपज तो नहीं कही ~¦ 
जा सकती । इनके पूवं ही इनके महान्‌ गर ग्रभिनव तथा उत्मल प्रत्यभिज्ञाजगत्‌ 
मं “चिति; प्रत्यवमर्कात्मि' प्रादि के दवारा इसकी श्रवतारणा कर चके थे, किन्तु 


क्यः 


१, ई० प्र वि०२,प्‌० रय 
२. योग० १।३ 
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विदवप्रक्रिया मे इसके मनो वैज्ञानिक स्वरूप के निर्धारण, नियोजन एवं उसके 
विशद निरूपण का प्रोयक्षेमराजकोही है ।' 





सदाशिव -- दो वद्शान के तत्त्व-सन्दोह्‌ मे इस तत्व का तीसरा स्थान है। 
इसमें इच्छाशक्ति की प्रधानता रहती है । श्रनन्योन्मुखस्वात्मप्रकाशविश्रान्ति- 
स्वरूप श्रहन्तालक्षणा ज्ञानशक्ति का उद्रेक होने पर शिव ही सदाशिव रूपमें 
व्यपदिष्ट किया जाता है, 'कित्वान्तरदशोद्र कात्सदाख्यं तत्त्वमादितः'* । मन्त्र- 
महेश्वररूप शुद्ध चैतन्यवगं इस सदादिव को विर्व उन्मीलितमाव्र तथा चित 
की भांति प्रतीत होता है*। भास्कर भी कहते दँ “मावानान्तु स्तोकमिदन्तास्पशं- 
रूपितया श्रहंतया ग्रहणं, यत्सवं मिदं तदहमेव न त्विदमाख्यं किमपि वस्तु मवति 
एकस्येव चिन्मात्रस्यव सत्त्वात्‌ इति ।* सदारिव को ्रन्तः-निमेष भी कहते रहै; 
क्योकि इस स्थिति में पह कर आरोहक्रम (संहारक्रम) में इदन्ता रूपमेँ 
प्रतीत होने वाला यह्‌ जगत्‌ श्रहन्ता मे विलीन हो जाता है। इनके प्रमाता मन्त्र- 
महेश्वरो का भ्रस्तित्व सावंभौमिक होता है। 














परमप्रमाता--परम शिव ।“ 








पराज्ञक्ति- पराशक्ति का प्रयोग क्षेमराज परमशिव की अब्यतिरिक्त शक्ति 
के लिए करते हैँ । इसी शक्ति से युक्त होकर यह इस विशव की सृष्टि एवं संहार कर 
सकता है, यह शक्ति देश तथा काल की परिधि से परेहै तथा इनका परमा्थंतः' 
कोई विवेचन नहीं किया जा सकता, न ही इसकी कोई संज्ञा रखी जा सकती 
है । यह तो केवल श्रनुभव-गम्य है । वह्‌ रिव में इतनी समाहितदहै कि शिव 
उसे भेरवी कहते हैँ (भेरवी भैरवात्मनः) । जिस प्रकार श्रन्य क्षेत्रों मे भी शक्ति 
तथा दाक्तिमान्‌ में कोई भेद नहीं, क्योकि उसमे तो धरम-घर्मी-सम्बन्ध है तथा 
जिस प्रकार वर्धि की दाहिका राक्ति वल्लि से व्यतिरिक्त नहीं उसी प्रकार 
क्षेमराज ने यहां भी उसको शिवभद्रारक से भ्रभिन्न बतलाया है । जब इस शक्ति 
से मुक्त होकर श्रणु शिवमें समाविष्ट होता है तो वह शिवस्वरूप हो जाता है 
क्योकि वह्‌ शिप की हवी शक्ति है-'"पराश्ञक्तिरूपामवस्थां यदा प्रविशति" **“ 
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७० । प्रत्यभिज्ञाहूदयम्‌ 


समाविशति उपदेश्योऽखुः, तदास्य निवि सागेन भावना भवति शक्ते: शिवाभेदात्‌, 
तदा स लब्धज्ञावतबलः प्रशञस्ततमः श्िवरूपो मदत्येव यतः शिवस्येयं श्ेवी 
शक्तिः ।”'' जिस प्रकार प्रालोक के द्वारा दीपक को श्रपनी शिखा का भ्रौर रवि 
को भ्रपनी रदिमिजालके द्वारा ही दिग्विभागादि का ज्ञान होता है, उसी प्रकार 
शिव को भी श्रपने स्वरूप का प्रत्यभिज्ञान श्रपनी शक्ति केद्वारा ही होता है। 
यहां पर इस पराशक्ति को ही "चिति' कहा गया है । श्रौर उसी को विश्व की 
ष्टि, स्थिति तथा संहार का हेतु बतलाया गया है, “श्रस्यां हि प्रसरन्त्यां 
जगदुन्मिषति व्यवतिष्ठते च, निचरृत्तप्रसरायां च निमिषति ।” 


श्रनुत्तर-- इसी "चिति" को भ्रनुत्तरविमशंमयी कहा गया है। योंतो 
सामान्यतया ^ग्रनुत्तर'' तत्त्वातीत श्रवस्था मानी जाती है किन्तु कतिपय श्राचायं 
इसे शाभवदशंन के श्रड गीस्वे तत्व के रूप मेँ स्वीकार करते हैँ । तंत्रवटधनिका- 
कार कहते है-- 


“बड त्रिशत्तत्वपर्यायस्तदमिन्नः परः शिवः । 
उपदेश्यतां सोऽपि स्यादवच्छेदभागतः ॥ 
श्रष्टात्रिज्ं परं धाम यदेकं विश्वकं स्फुरेत्‌ ॥'' 


भास्कर इसको 'वाच्यतासह' मानते हैँ ।* इसके इसी स्वभाव के कारण 
हमारी बाह्य ्रथवा प्राभ्यन्तर कोई भी इन्द्रिय यहाँ तक नहीं पहच सकती । केवल 
परमेर्वर की यह (चिति) शक्ति ही उसके श्रामञ्ं की क्षमता रखती है । अनुत्तर 
की इस धारणा के लिए प्रत्यभिज्ञा कौल-सम्प्रदाय का ऋणी है। 


श्िवमटारक--वस्तुतः भटरारक भ्रादरसूचक शब्द के ्रतिरिक्तं श्रौर कुछ 
भी नहीं । भगवान्‌ शिव के प्रति प्रादरसूचनार्थं शिव के साथ महाभट्रारक शब्द 
जोड दिया गयादहै। जसा कि परमशिव भ्रादि श्रन्य देवों के ञ्नभिधान के साथ 
किया जाता है । निस्सन्देह, परमशिव से इसका भेद-निरूपण इसी कृति में एक 
स्थान पर उपलब्ध होता है ।* 


श्रस्यां हि प्रसरन्त्यां जगत्‌ उन्मिषति व्यवतिष्ठते च, निवृत्तप्रसरायां च 
निमिषति, इति स्वानुमव एव श्रत्र साक्षी । न्यस्य तु मायाप्रङृत्यादेः चित्प्रकाह्च- 
भिन्नस्य श्रप्रकाश्मानत्वेन श्रसत्थात्‌ न क्वचिदपि हितुत्वम्‌; प्रकाश्ञमानत्वे तु 





१. वि० भे०, वि° पृ०१४ 
२. भा० १पु० १५ 
३. प्र० ह° श्र° ला० पु० २६ (भरमिका भी देखे) 
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श्रत्यभिज्ञाहदयम्‌ । ७१ 


श्रकाशेकात्म्यात्‌ प्रकाशरूपा चितिरेव हेतुः न त्वसौ कश्चित्‌ । श्रतएव 
देशकालाकारा एतत्तृष्टा एतदनुश्राणिताइच नेतत्स्वरूपं भेत्त॒मलम्‌; इति व्यापक- 
नित्योदितपरिपुखरूपा इयम्‌--इत्यथलम्थमेव एतत्‌ । 

यही चिति जबर श्रपना विस्तार करती है तो विश्व का उन्मीलन 

भ्रौर श्रवस्थान होता है तथा जब वह श्रपने विस्तार को रोक लेती हैतो 
जगद्‌ (मी) निमीलित हो जाता है । इसमें श्रपनी श्रनुभति ही साक्षी है। 
माया एवं प्रकृति श्रादि दूसरी शक्तया कहीं मी हेतु नहीं हये सकतौं,क्योंकि 

वे चित्‌ (ज्ञान) के प्रका से भिन्न हैँ । श्रतः श्रप्रकाश्चित होने का कारण 
वास्तविक नहीं है । (यदि उन्हँ) प्रकाञ्ञमान मानें तो रका से (उनका) 
श्रभेद होने के नाते प्रकाश्चरूप चिति ही कारण हो सकेगी (श्रौर कोई नहीं) । 
श्रतेएद देक्-काल एवं श्राकार, जिनकी सृष्टि इसी (चिति) के द्वारा हुई है 
तथ्पजो इसी से श्रनुप्राणित है, इसके स्वरूप को परिच्छिन्न नहीं कर 
सकते । श्रतः श्रथतः सिद्ध है कि यह्‌ चिति व्यापक सदोदित तया परिपुरं है। 
माया--माया श्रशुद्धाध्व कौ सवंप्रथम अनवस्था है । यह्‌ परमशिव की सवसे 


श्रधिक भेदकरी शक्ति है जो विना किसी प्रकाश के म्रनेकता का प्रकाशन किया 
करती है। 


“माया च नाम देवस्य शक्तिरव्यतिरेकिणी । 
भेदाव मासस्वातन्त्यं तथा हि स॒ तया कृतः ।''' 
माया की कल्पना दो रूपों मे उपलब्ध होती है-तत्त्वरूप मे तथा शक्ति- 
रूप में । इसके अ्रतिरिक्त इसकी दो अनन्य रूपो मे भी कल्पना की गयु है । एक 
तो तिरोधानकारिणी शक्तिके रूप में ^तिरोधानकरी मायामिधा पुनः”,२ 
दुसरे, सीमित श्रौर श्रपणं भ्राभासों के मूलकारण के रूप मेँ । महां मंजरीकार 
कहते है-- 
एकरस स्वमावे उद्‌मावयन्ती विकल्पदिल्पानि । 
मायेति लोकमतः परमस्वतन्त्रस्य मोहिनी शवितः ॥।"" 
श्रभिनव भी श्रपने स्तोतरों मे यत्र-यत्र इसके तिरोधानकारी रूपकी श्रोर 
संकेत करते हृए प्रतीत होते है-- 
त्वग्रुधिर मासमेदोम्जास्थिमये सदामये काये । 


माये भज्जयसि त्वं माहात्म्यं ते जनानजानानान्‌ ॥२ 
१ 


१. तन्त्रा०६, पृ० १०६ 
२. ई० प्र वि०१, पु० २२३१ 
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७२ प्रत्यभिन्ञाहदयम्‌ 


श्रपने श्रावरणस्वभाव के कारण इसे मोह भी कहा गया है--“मोहयति 
श्रनेन शवितविकेषेण इति वा मोहो माया शदितः।'* यह विमोहन न केवल प्रमाता 
को श्रपितुप्रमेयको भी होता है; भ्र्थात्‌ वेद्यभावोचित श्रात्मेतरपदा्थं की 
श्रहन्तया श्रनुभूति मे, “बै दुबल हूं" “मै जानता हं" रादि रूपों का श्रभिमान 
होता है, श्रौर श्रनात्मस्वरूप को श्रात्मतया देखने मे । इन दोनों श्रवस्थाभ्रो मे वह 
मोह ही है । भ्रभिनव यहाँ शून्य, बुद्धि, काया श्रादि भ्रनात्म पदार्थो में श्रहंरूप 
प्रमाताकेभावको ही लेते है । यही कहलाती है स्वरूपाख्याति भ्रथवा स्वातंत्य- 
संकोच । इसके लिए इसे कचुपञ्चक की सहायता लेनी पड़ती है । विकल्प 
शिल्पो की उद्‌भाविका होने के नाते इसे परानिशा भी कहते हैँ । 


१२ 


“"गमकितानन्तमाविवि भासा सा परा निशा \ 


वस्तुरूप मे माया परिमित है, क्योकि परमशिव से भिन्न यत्किञ्चित्‌ भासित 
होता है वह परिमेय ही होता है । माया का प्रकृत्यथं भी है-“मौयते परिच्छिद्यते 
प्मात्रप्रमेयप्रपंचः यया सा माया ।'' इस मेयता का अ्रपरिहायं परिणाम है : भिन्न 
प्रथन । इसीलिए “विभिन्नतया बुद्धिरेव माया” कहा गया है । 


इ प्रकार माया का विज भण विषय तथा विषयी कै क्षेत्र मे चल। करता 
है श्रौर वेत्ता भी उससे श्रद्रूता नहीं रह पाता । डाश्पाण्डेय तो मायाके इस 
सिद्धान्त को श्रावदयक तथा युवित-संगत बताते द । इसका कारणा वह यह बताते 
है कि यदि परमदिव चित्‌, श्रानन्द, इच्छा, ज्ञान, तथा क्रिया-रूप पाचों गुणो से 
युक्त होने के नाते सर्वात्मना पुणं है तथा विद्व का उसके साथ तादात्म्य है तो 
सीमित अरत्ताभ्रों तथा उनकी सीमाग्रों का जन्म कहाँ से होता है, तथा परि- 
च्छिन्न सेष्टि, जो कि सीमित प्रमाताभ्रों की श्रनुभूति का विषय बनती है उसका 
कारण क्या है ? इन सभी गुत्थियों को सुल भाने के लिए ही म।या को विमोहन- 
शवित कहा जाता है । क्षेमराज को माया की यह धारणा श्रपने गुरु श्रभिनवसे 
मिली जो श्रपना आ्राधार “मालिनीविजय-तन््र" बतलाते है 

“सा यद्यपि श्रन्यज्ञस्तरेषु बहुधा हश्यते स्फुटम्‌ । 
तथापि मालिनौशास्त्रहशा तां संप्रचक्ष्महे ॥` 


्रकृति-प्रथनक्रम मेँ प्रकृति' ्रथवा प्रधान स्ंप्रथम विषयगत प्रथन है । 
त्रिक-कार्यकारणभाव के भ्रनुसार यह कला का प्रथम स्फुट वेद्यमात्र विषय है, 





१. ई० भ्र° वि० १, पु० ३५ 
२. तन्त्रा० ६ प्‌,० ११६ 
३. तन्त्रा ६ पृ, १२६ 


















परत्यभिन्ञाहदयम्‌ ७३ 


“वेद्यमात्ं स्फुटं भिन्नं प्रधानं सुयते कला" । यह्‌ गुरात्रय की पूं साम्यावस्था 
का प्रतिनिधित्व करती है । भ्रपने भावी विषयों की दृष्टिसे (भाविविषयपेक्षया) 
इसे वे्यसामान्य कहा जाता है । श्रषंख्य पुरुषों की भांति यह भी श्रसंख्य है 


` क्योकि प्रत्येक पुरुष की एक पृथक्‌ प्रधान होती है (तच्च प्रति पुम्‌ नियतत्वात्‌ 


श्रनेकम्‌) ` । पुरुष के लिए प्रसूतिक्रिया मे स्वतन्वेश थवा श्रनन्त की प्रणा पर 
ही यह प्रवृत्त होती है । 

ननु जगदपि चितो भिन्नं नव किञ्चत्‌ । अभेदे च कथं हेतुहेतुम दावः? 
उच्यते--चिदेव भगवती स्वच्छस्वतन्त्ररूपा तत्तदनन्तजगदात्मना स्फुरतीत्येतावत्‌ 
परमार्थोभ्यं कायंकारणमावः । यतःच इयमेव प्रमातृप्रमाणप्रमेथमयस्य विश्वस्य 
सिद्धौ प्रकाशने हेतुः ततोऽस्या; स्वतन्त्रापरिच्छिन्नस्वप्रकाशरूपायाः सिद्धावभि- 
नवाथंप्रकाशनरूपं न प्रमाणवराकमुपयुक्तमुपपन्नं वा । तदक्त त्रिकसारे-- 

^स्वपदा स्वशिरश्छायां यद्रल्लङ्घितुमीहते । 

पादोहेशे शिरो न स्थातु तथेयं बेन्दवी कला ।।'' इति 


(यदि कोई यह कहे) विव भी चिति से कोई भिघ्र वस्तु नहीं 
है । श्रभिन्न वस्तुश्रों में कायं-कारणभाव कंसा ? 


(इसका उत्तर यह्‌ है) स्वच्छ (मलत्रय-रहित ) तथा स्वतन्त्र मग- 
वतौ चिति ही तत्कालीन श्रनन्त विव के रूप में प्रस्फुरित होती है । श्रतः 
यह काथेकारणमाव वास्तविक है, क्योकि यही (चिति ही) प्रमाता, प्रमारा 
तथा प्रमेय रूप विङ्व कौ सिधि अर्थात्‌ प्रका में कारण है! श्रत: 
इस स्वतन्त्र श्रपरिच्छिन्न तथा स्वप्रकाश्ञस्वरूप (चिति की) सिद्धि में 
कोई भी इस प्रकार का प्रमाण न तो उपयुक्त ह श्रौर न उपपन्न । 
जेसा कि त्रिकसार मे कहा गया है- । 


“जिस प्रकार श्रपने ही पेरों से श्रपनी छाया को पार करना 
चाहने वाले का सिर उसके पेर की ओर कभी नहीं भ्रा सकता है, उसी 
प्रकार यह्‌ बेदवौ कला मी है ।'' 


त्रिकसार-इस ग्रन्थ का उल्लेख ““शिवसूत्रविमशिनी" मे क्षेमराज ने ही 
“व्रिकहृदय'” नाम से किया है, क्योकि वहां भी यही उद्धरण लगभग इसी प्रकार “ 
कै प्रसंग मे उद्धृत किया हूभ्रा प्रतीत होता है । अतः यह कहना श्रसंगत होगा 
कि त्रिकहदय तथा त्रिकसार दो विभिन्न ग्रन्थों के नाम है । 
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बेन्दवी कला-इसकी व्युत्पत्ति विन्दु से मानी जा सकती है । बिन्दु कहते 

है उस किरणा को जो शरीर ब्रह्माण्ड के मध्यरन्घ्र मँ स्थित होती है रौर शिव 

तत्त्व से तादात्म्य रखती है । श्रत: इसका महू शिव तत्व से कम नहीं । “कला” 

शब्द का विभिन्न श्र्थो मे प्रयोग होता है। क्षेमराज शिवसूत्रविमशिनी में इसका 
प्रयोग ““तत्त्व” के श्र्थमें करते हैँ, “तत्र याः पृथिव्यादिश्लिवान्ततत्वरूपाः 

कलाभागः विन्तु यहाँ उसका प्रयोग “तत्त्व कै श्रथं मे नहीं किया गया। कभी- 

कभी इसको स्वातन्तरूयदक्ति के पमे भी लिया जाता है। आयंगर अ्रपने 

शिवसूत्रविमशिनी के श्रनुवाद मे इसका शब्दानुवाद “चन्द्र की किरण" करते है 

जिसको ग्रभिप्राय वह्‌ “चेतन” से लेते हैँ तथा उसको अन्तिम वस्तुसत्य मानते है ।२ 


यतश्च इयं विहवस्य सिदौ पराद्रएसामरस्यापादनात्मनि च संहारे हेतुः 
तत एव स्वतन्त्रा । प्रत्यमिनज्ञातस्वातन्त्रेया सती मोगमोक्षस्वरूपाणां विहवसिद्धीनां 
हेतुः इति आल्ररया व्यारूपेयद्‌ । श्रपि च विव नोलसुखदेहभ्राणादि ; तस्य या 
सिद्धिः भ्रमालोपारोहकमेा विमदांमयग्रमात्रावेजः सेव हतुः परिज्ञाने उपायो 
यस्याः । श्रनेन च सुखोपाथत्वमुक्तय । यदुकतं श्री विज्ञानभट्रारके-- 


“ग्राह्य ्राहकसवित्तिः सामान्या सवंदेहिनाम्‌ । 
योगिनां तु विज्ञेषोऽयं सम्बन्धे सावधानता ॥"' इति 


चूंकि यह (चिति) दिव की सिद्धि (पुरणंता-प्राप्ति) तथा पराद्य 
(शिव एवं दित) से तादात्म्यस्वरूय संहार मे कारण है, श्रतएव स्वतन्त्र हे । 
(इसके) स्वातन्तय का प्रत्यरि ज्ञान हौ जाने पर ही (यह) भोगमोक्षस्वरूप 
विश्वसिदधियों का हेतु होती है । इसी रूप मेँ (सूत्र कौ) श्रावृत्ति करके 
(इसका) विवेचन करना चाहिए । श्रथच नील. सुख, देह, प्रार श्रादि विशव 
है । उस (प्रकार के विहय) की सिद्धि का (ग्रभिप्राय) विम्य प्रमाता में 
आवेश है, क्योंकि यह्‌ प्रमाणो के विक्ासात्मक क्रम की बाद की स्थिति है । 


वही सिद्धि हेतु, अर्यात्‌ चिति के परिज्ञान का साधन है । इस प्रकार 
इसे सरल उपाय बताया गया है । जैसा “भरी विज्ञानभटरारक"' में कहा 
गयाहे-- 


" ग्राह्य एवं ग्राहक (इदप्‌ श्रौर ग्रहम्‌) का (ग्रस्तित्व-सम्बन्धी) परिज्ञान 
समी देहधारियो मे सामान्य होता है । पर (इन दोनों के) सम्बन्ध मेँ साव- 
धानता योगियों कौ विक्ञेषता होती है ।'” 
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चितिरित्येकवचनं देशकालाद्यनवच्छिनतामभिदधत्‌ समरतभेदवादानाम- 
वास्तवतां व्धनवित । स्वतन्तरशब्दो ब्रह्मवादवेलक्षष्यमाच लः चितो माहैडवयं- 
सारतां ब्रूते । “विरव" इत्यादिपदं ग्रहेषशक्तित्वं सवंकार एत्वं सुलोषायत्वं महाफलं 
-चाह ॥१॥ 


“चिति” में एक वचन का प्रयोग इसका देशकालादि से अपरिच्छि- 
"नत्व सुचित करता हृश्रा समस्त मेदवादों का मिथ्यात्व प्रकट करता है । 
“स्वतन्त्र” शब्द ब्रह्मवाद (वेदान्त) से इस दर्दन का भेद स्पष्ट करता हभ्रा 
चिति के देदवर्यपरमाथं पर रका डालता है । "विङ्ब' श्रादि पद इस बात 
¢ परिचायक हँ कि यह चिति अनन्तशक्ति से युक्त है, इसमे लभी पदार्थो के 
कारणा होने कौ क्षमता है तया यह सरल उपाय हे प्रौर महाफल है ॥ १॥ 


श्रपरिच्छिन्नत्व- चितिकी, दिशकालाद्यनवच्छिन्नतवरूप” मे कल्पना क्षेम- 
राज को कोई नवीन कल्पना नहीं । उत्पल ने भी उसे देशकालाविक्ेषिरी' माना 
धा। इसी बात को स्पष्ट करते हृए भ्रभिनव कते है करि दसको देश तथा काल की 
परिषि से परे कहकर इसके विभृत्व तथा नित्यत्व की पृष्टि की गयी है । देश 
तथा कान के समस्त स्पशं भी उसीऊे निर्माण के परिणाम है। श्रत: यह्‌ उनसेभी 
ग्रधिक व्यापक है । “एवं देशकालास्परात्‌ चिभरुत्वं नित्यत्वं च, सकलदेश्काला- 
स्पर्शोऽपि तन्निर्माणयोगात्‌ इति ततोऽपि ग्यापकत्वनित्यत्वे ।'' इसी लिए इसको 
महासत्ता", 'महादेवी' तथा 'विश्वजीवन' कटा गया है । यहां पर इसका प्रयोग, 
जसा करि व्याख्या से स्पष्ट है, समस्त भेदभाधों के मन्तव्य का ग्रपलाप करने के लिए 
हेभ्रा दै। यदि देशकाल इत्यादि भी इसीकेनिर्माण के फलीभरूत हैँ तो फिर अनेक 
वादों की क्या बात ? इसके ग्रतिरिक्त "चिति" का एक-वचनान्त होना भी इसी 
बात का द्योतक है । केवल “चिति' ही एक शक्ित है जिसके द्वारा विर्व का सजन 
एवं संहार होता है । यह अननन्यापेक्ष है, ग्रतः, स्वभावतः श्रन्य वादों का कोर्ट 
महत्त्व नहीं । 

भेदवाद--इस स्थल पर तथा श्रगले सूत्र मे भेदवादियों की ओर कृतिकार 
की विरोधात्मक प्रवृत्ति का पता चलता है । यह भेदवादी कौन ये इसके विषय 
में कुछ निरिचत रूप से नहीं कहा जा सकता । भेदवादी कहने में कृतिकार्‌ का 
संकेत सांख्य की श्रोरहै, विरिष्टाद्रैतकी भ्रोर श्रथवा द्वैतवादी श्रन्य शैवदर्शनों की 
शरोर, इसके वारे मँ हम कुछ भी नहीं कह सकते । किन्तु क्षेमराजकी वृत्ति से 
ेसा ध्वनित होता है कि इसके द्वारा उनकाश्रमिप्राय सभी भेदवादियों कीभ्रोर है, 
“समस्तभेदवादानामवास्तवतां व्यनक्ति 1" कुछ भी हो, क्षेमराज शिवाद्रयवाद 
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के कुद इने-गिने भ्राचार्यो में होने के नाते द्रैतवादियों के घोर विरोधी प्रतीत 
होते दै । हो सकता है कि उनके प्राक्रमणा का विन्दु द्रेतवादी शैवदर्शनोंकी रोर 
ही रहा हो । श्रागमसम्मत द्वैतवादी शौवदलंन शिव तथा शक्ति को पृथक्‌ सत्ताएं 
मानता था। इसी का विरोध करने के लिए तथा अद्रयवादी विचारो की स्था- 
पनाकेलिएदही शिव ने वसुगुप्त को "शिवसूत्र" का उपदेश किया । 


बरह्मवाद-त्रहावाद कटने से क्षेमराज का श्रभिप्राय वेदान्त से है । वेदा- 
न्तियो का ब्रह्म “उदासीन” (विमं रहित) होता है जबकि शिवाद्रयवादी का शिव 
सविमशं (क्रियाशील) होता है । यही दोनों का मुख्य भेद है । इसी भेद को स्पष्ट 
करने के लिए "चिति को "स्वतन्त्रा कहा गया है । इस प्रकार उसकी मृहिश्वर 
की सारभूतता भी सिद्धौ जाती दै । उत्पल भी “संदा सारतया प्रोक्ता हृदयं 
परमेष्ठिनः” कहकर इसी बात को दृढ करते है । 


ननु विह्वस्य यदि चितिः हेतुः तदस्या उपादानादयेक्षायां मेदवादापरित्यागः 
स्यादित्याज्ञङ्‌ःचाह-- 


स्वेच्छया स्वभित्तौ विहवमुन्मौलयति ।२।। 


“स्वेच्छया' न तु ब्रह्मादिवदन्येच्छया । तथेव च न तु उपादानादयपेक्षया । 
एवं हि प्रागुवतस्वातन््यहान्या चित्वमेव न घटेत । 'स्वमित्तौ' न तु श्नन्यत्र क्वापि। 
भ्राक्‌ निर्णीतं “विष्वं' दर्पस्ते नगरवत्‌ श्रभिन्नमपि भिन्नमिव "उन्मीलयति \ 
उन्मीलनं च श्रवस्थितस्यैव प्रकटीकरणं इत्यनेन जगतः भ्रकादोकात्म्येनावस्था- 
नसमुदतम्‌ ।२॥ 

यदि चिति को विध्वका हेतु मान भी लं, तो इसके उपादान कारण 
श्रादि की श्रयेक्षा होने के कारण मेदवाद का परित्याग कंसे करगे, इसी 
श्रादंका से कहते है -- 


(चिति) श्रपनी इच्छा से श्रपनी भित्ति पर विशव का उन्मीलन 
छरती हि ।।२॥ 


श्रपनी इच्छा से, (वेदान्तियों के) ब्रह्मादि कौ माति दूसरे क इच्छा 
से नहीं । वही श्रपनी इच्छा से, न कि उपादानादि कौ सहायता से । इस 
स्थिति मे (उपादानादि की श्रपेक्षा) पूर्वोक्त, स्वतन्त्रय कौ हानि के कारण 
(स्वतन्त्र) चिति कौ सिद्धि नहीं हो सकेगी । श्रपनौ भित्ति परही,श्रौर 
कहीं नहीं । पूरव निर्णत (वस्तुतः चिति से) श्रभिन्न होते हृए दपण ने नगर 
की भाँति उससे भिन्न प्रतीत होने वाले विश्व का उन्मीलन करती है । 
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पव॑त: विद्यमान का ही प्रकटीकरण उन्मीलन है, श्रतः यह गताथं है 
कि जगत्‌ प्रकाश के साथ एकात्मना अ्रवस्थित है । ॥२॥ 
इच्छा--जेसा कि वृत्ति में स्पष्ट होजाता है चिति श्रषनी इच्छासेही 
विद्व का उन्मीलन करती है, वेदान्तियों कै ब्रह्मादि की भांति दूसरे भ्र्थात्‌ माया 
की इच्छा से नहीं । ब्रह्म “गुद्धबुद्धमुक्तस्वभाव' होने के कारण उदासीन होता 
है । जबकि चिति परमेर्वर की शवित होने के नाते विश्व के विधान में स्वतन्त्र 
होती है। 
भित्ति-- भारत मे कटपृतलियों के खेल की प्रथा भ्रति प्राचीन है । यहाँ पर 
क्षेमराज के मस्तिष्क मे वही चित्र, सम्भवतः, विद्यमान था । चिति को उस नट 
से समीकृते किया गया है जो पदं के पीछे से उन पुत्तलिकाभ्रों मेँ गति उत्पन्न 
करता रहता है । शिवसूत्रकार की कल्पना तो श्रौर भी श्रपुवं है। वह स्वयं 
चिदात्मा को ही नर्तक मानते है, “नतक श्रात्मा"' । क्षेमराज श्रपनी विमर्शिनी 
मे इसकी विशद व्याख्या करते हृए कहते र, “नृत्यति, ्रन्तधिगुहति स्वस्वरूपा- 
वष्टम्ममूलं तत्र जागरादि नानाभुमिकाप्रपञ्चं स्वपरिस्पन्दलीलयेव स्वभित्तौ 
प्रकटयति इति नतक श्रात्मा ।”* भटूनाराया तो इस संषार को एक नाटक 
मानते है, ““विषुष्टाशेवसदुबीजगभं त्रेलोक्ष्यनाटकथ्‌ 1” उस नाटकं का प्रारम्भ 
करके शिव ही उसको समाप्त भी कर देता है । इस नाटक की प्रेक्षक हैँ हमारी 
इन्द्रिया, शश्रक्षकेन्दरियाणि'" ° श्रुति भी कहती है, “कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमेकषद्‌ 
श्रादृत्तचक्षुरमृतत्वमङनन्‌ ।"'" सांख्य का सूक्ष्म शरीर भी नट की भांति श्राचरण 
करता है, ^“नटवदवतिष्ठते लिगस्‌""* तथा प्रकृति नर्तकी की भाति विभिन्न 
हावभाव दिखाकर विश्राम लेती है ।' चटर्जी महोदय स्वभित्तौ का श्रथं रिव 
का ्रन्तरतम लेते हैँ । 


इस प्रकार लोक से उपमां लेकर परमेश्वर के कार्यकलापों का वणन 
भ्रत्यभिज्ञाशास्त्र की भ्रपनी विरोषता है । 

दपेण--दपंर तथा नगर की उपमा भी दश्ंन-जगत्‌ में बहुत श्रधिक प्रच 
लित है । इससे श्रद्ेतवादी विचारधारा को बल मिलता है । यह विद्व श्रीर्‌ कुच 





१. श्ि° सू० वि०, पृ० ८६ 
२. ज्ि° सु० ॥११॥ 

३. कठ० २।४।१ 

४. सा० का०, ४२ 

५. सा० का०, ५६ 











७ल प्रत्थभिज्ञाहदयम्‌ 


नही, उप्त परमातमा का प्रतिविम्ब माव्रहै जो उसमे ्रभिन्नहोताहुत्रा भी भिन्न 
प्रतीत होता है । इसी बात को श्रभिनव दूसरे ढंग से कहते है, 


“राहुर हश्योऽपि यथा, शश्िविम्बस्यः प्रकाडते तदत्‌ । 
सर्वगतोऽप्यात्मा विषयाश्रयेण घीमुकुरे ।1''" 


दर्पणा को श्रपने प्रतिबिम्ब कोप्रतिभासित करने के लिए बाह्य प्रकाराकी 
भ्रपेक्षा होती है जबकि शिव तो स्वयं प्रकाडोकवन है, वह तो स्वयं सबका प्रका- 
शक टै । जिस प्रकार दपंणा काप्रतिविम्ब दीप; से व्यतिरिक्त नहीं उक्षी प्रकार 
यह विद्र भी जगदात्मा शिव से भिन्न नदीं । जव उसी का वह्‌ उन्मीलन करता 
है तमी उसकी भिन्नवत्‌ प्रतीति होती है । 


श्रथ विहदस्य स्वरूपं विभागेन प्रतिपादयितुमाह-- 
तन्नाना अनुरूपग्राह्यग्राहुकभेदात्‌ ।।३। 


तत्‌ विइवं नाना श्रनेकप्रकारम्‌ । कथं ? श्रनुरूपाणां परस्परौचित्याव- 
स्थितीनां ग्राह्याणां ग्राहका च मेदात्‌ वचिघ्यात्‌ । तथा च सदाशिवतस्वे 
श्रहन्ताच्छादितास्फुटेदन्ताभयं याहं परापरल्पं विदवं ग्राह्यं ताहगेव श्रीसदाशिव- 
मद्रारकाधिष्ठितो मन्तरमहरवराख्यः प्रमातृवर्गः परमेडवरेच्छावकल्पिततथाव- 
स्थानः । 


विमाग द्वारा चिइव के स्यर्प का प्रतिपादन करने के लिए कहते है- 
(यह विश्व) पररपर सम्बद्ध म्राह्य-ग्राहक के भेद से अ्रनेक रूपों में 
(भासित होता) है ।\३॥ 


बह विऽव नाना ्र्थातु श्रनेक प्रकारका है । कंसे ? श्रनुरूप भ्र्थात्‌ 
परस्पर उचित रूप से सम्बद्ध श्राय -प्राहक के मेद से, भ्र्थात्‌ वेचित्रय से । 
उदाहरणतः सदाक्िवतरेव में ब्रहःता से श्राच्छादित तथा श्रस्फुट इदन्तामय 
जेसा परापररूप विष्व है, वसा ही मन्त्रमहेश्वर नामक प्रमातृवगं मी है, 
जिसके श्रधिष्ठातृदेवता श्रीसदाशिव महारक हैँ । मःत्रमहेक्ष्वरों का यह 
श्रवस्यान परमेदवर को इच्छासेहीहोता है) 


मन्त्रमहेरव र सदाशिव-तत्तव के प्रमाता हैँ । उनकी सत्ता सावंभौमिक है, 
श्रौर, चूंकि वह्‌ प्राणव मल से पूरणंतया स्वतन्त्र नहीं, रतः इनकी भ्रनुभूति 
बिना किसी विषयगत (इदन्ता) सम्बन्ध के नहीं होती । इतना श्रवद्य है कि - 
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इनके द्वारा ्ननुभूत विषय श्रौर कुच नहीं प्रपितु इन्हीं के विषयों का विकसित 
स्वरूप है तथा इनसे व्यतिरिक्त नही, “सर्वस्यास्य अव्यतिरेकेण” ।! 

ईहवरततत्वे स्फुटेदःताहम्तासामानाधिकरण्यात्म ८ लक्‌ दिदवं श्राद्धं तथा- 
विध एं ईङवर महारकाधिष्ठितो मन्तरेदवरदगंः। रिद्यापदे श्रौनदनःतमहारका- 
धिष्ठित बहुशालावान्तरभेदभिन्ना यथा्रुत। मन्त्राः प्रमातारः तथा भूतमेव मेदक. 
सारं विश्वमपि प्रमेयम्‌ । 





ईइवर तत्त्व में स्फुट इदःता तथा अहन्ता का सामानाधिकरण्यरूप जसा 

धह विव श्रथवा ग्राह्य है, उसी माति मनवरेश्दर्‌ दं है जिसके श्रदिष्ठातृदेव 

हँ ईशवरमटरारक । दिद्यातत्व से जिस प्रकार मत्रं प्रमाता है, जिसके 

शविष्ठातृदेव श्रीमान्‌ भ्रनन्तमटारक है, तथा जो अनेक शाखाग्रं के कारण 

नाना मेदों से युक्त है, उसी प्रकार विङव (उनका) प्रनेय भी है (जो विहव 

के समी गुणोंसे युक्त होते हृए मी ) मेद को ही श्रपना एकमात्र स्वरूप 

समनता हे । 

मन्त्रह्वर--मन्वेशवर ईरवर-तत्व के प्रमाता है । इनकी अनुभूतिमें 

विषय (इदन्ता) की प्रधानता रहती है । यहाँ प्रथमस्थान “श्रहुमिदम्‌"” को नहीं 

भ्रमितुं “इदमहमु""' को दिया जाता है । 

ईइवर भहटू(रक--ईइवर भटरारक ईव र-तत्त्व के प्रविष्ठात्र देवता हैँ । 

सम्भवतः विषय (प्रमेय) की प्रधानता प्रदश्चित करने के लिए ही इस तत्व को 

ईव र-ततत्व कहते हैँ क्योकि इसमें इस श्रधिष्ठात्रदेव के एवं को प्रकट करने 

वाले पदार्थो का ्रधिक महत्व प्रतीत होता है श्रपक्षाकृत इसके श्रपते स्वरूप के । 

मनत्र-- सद्विद्या तत्त्व के प्रमाता होने के नाते मन्त्रव के प्रमाता भ्रपना 

विशेष महत्य रखते हैँ । श्रन्य प्रमाताश्रों से इनका प्रधान भ्रन्तर यह है कि 

ध्वंस प्रक्रिया में ्राणवमल की चार ग्रवस्थाभ्रों से इनक। सम्बन्ध प्रथम श्रवस्था- 
किचिदध्वस्यमानावस्था से है । भ्रनन्तभटारक इसके ्रधिष्ठातृदेव हैँ । 

मायोर््वे याहशा विज्ञानाकलाः कलर ताश्ुन्यञुदबोधात्मानः ताहगेव तदभेद- 

सारं सकलप्रलयाकलात्मकपुर्वावस्थापरिचितमेवां भमेयश्‌ । मायायां शुन्य- 

भरमान्र.खां प्रलयकेवलिनां स्वोचितं भ्रलीनकल्पं प्रमेयम्‌ । क्षितिपयन्तावस्यितानां 

तु सकलानां सवंतो भिन्नानां परिमितानां त याभरुतमेव प्रमेयभ्‌ । तङत्तीणंश्िव- 

भट्रारकस्य प्रकाशं कपुषः प्रकाशञकरूपा एव मावा; । शोमत्परमश्िवस्य पुनः 

विदवोत्तौरं विदवात्मकपरमानन्दमयप्रकाञेकघ नस्य एव विधमेव शिवादिधरण्य- 


न्तमखिलं श्रभेदेनेव स्फुरति । न उ रस्ठृतः भ्रन्यत्‌ किचित्‌ ग्राह्यं ग्राहकं वा \ 
क ङ 
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प्रत्यभिज्ञाहदयम्‌ 


श्रपि तु श्रीषरमश्षिवभद्रारक एव इत्थं नानावं चित्यसहस्र : स्फुरतीति श्रभिहित- 
प्रायम्‌ \\३।। 
मायातच्व से परे जिस प्रकार कर्तुत्व से शरुन्य तथा शुद्ध बोधात्मा 
विज्ञानाकल हं, उसी प्रकार उनका प्रमेय भी है, जो उनसे अभिन्न है, तथा 
“"तकल'' श्रौर “प्रलयाकल'” रूप श्रपनी पुवं श्रवस्थाभ्नं से श्रनुवासित होता 
ह । माया तत्तव में श्य प्रमाताभ्रों के लिए जो “प्रलयकेवली'" कहे जाते 
ह प्रमेथ उनके श्रनुशूप प्रलीन जंसा होता हे । 
धरणी परथन्त श्रवस्थित परिमिति एवं सवंतः भिन्न “सकलो का 
रमेव मी उसी प्रकार ( प्रलयकेवलिनों की माति ) का होता है । उससे 
(उवत प्रमेय से) उत्तौं प्रकाहोकस्वरूप शिवमदरारक के माव (भी) प्रकाल 
रूप ही है । इसी प्रकार विदवोत्तीणं, वि्वस्वरूप परमानन्दमय, तथा 
प्रकाक्ञकघन श्रीमान्‌ परमशिव का, शिव से लेकर क्षिति पर्यन्त निखिल 
जगत्‌ (उनसे) श्रभिन्न रूप में हौ विस्फुरित होता है । (ग्रौर यह) ग्राहय 
एवं ग्राहक, वस्तुतः, श्नौर कुछ नहीं है प्रत्युत श्रीपरमश्िव भहारक ही 
(अपने को). इस प्रकार विभिन्न एवं सहस्रं रूपों मे प्रस्फुरित करते हैँ । 
यही पूर्वोक्त कथन का सार है ।\ ३ 
विज्ञानाकल- इस दर्चन के श्रनुसार ष्टि दो प्रकार कौ है--चुद्ध 
तथा भ्रञुद्ध (शुद्धाध्व तथा ब्रजुद्धाध्व प्रथवा शुद्धेतराध्व) । 
“शुद्ध ऽध्वनि शिवः कर्ता प्रोक्तोऽनन्तोऽसिते प्रभुः" ॥* 
माया से लेकर वसुधा तक की सृष्टि बुद्धेतराध्व कहलाती है । तथा शिव 
से लेकर शुद्धविद्या तक की खष्टि शुद्धाध्व क्योकि इस श्रव्वन्‌ के प्रमातृगण 
सा्वभोमिक-सत्ता-सम्पन्न है; जो विद्व की श्रनुभूति दूसरे रूप से करते है, 
किन्तु सभी प्रकारकी सीमाभ्रों से मुक्त रहते ह । ये प्रमाण श्राठ हैँ । जिनमें 
से पांच तो शुद्धाध्व से सम्बन्धित रह, दो शुद्धेतराघ्व से तथा एक की स्थति दोनों 
के मध्यमेंदहै। इन प्रमाणो का एक दुसरे से प्रृथक्करण भ्राणव, कामं तथा 
मायीय मलों से किसी एकं श्रथवा श्रधिक से युक्त जीवात्मा के द्वाराहोता दै। 
शुद्ध श्नघ्वन्‌ के मध्य स्थित प्रमाताश्रौ को टी विज्ञनाकल कहते हैँ । उत्पल 
कहते है, 
““बोधादिलक्षणंक्येऽपि तेषामन्योन्यमिन्नता । 
तथेइवरेच्छाभेदेन ते च विज्ञानकेवलाः ।॥"" 
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गे केवल श्राणव मल से युक्त होते है-- 


निष्कर्मा हि स्थिते मूलमलेऽप्यज्ञाननामनि । 
वंचिन्रुयकारणामावान्नोध्वं सरति नाप्यधः ॥ 
केवलं घटमित्येव श्िवाभेदमसंसपृशनु । 
विज्ञानकेवली प्रोक्तः शुद्धचिन्मात्रसंस्थितः ॥* 


इनके विभाजन के विषय में विद्वानों मे मतभेद है । व्वेट के श्रमुसार इसे 
तीनों प्रमाता मन्त्ेशवर, मन्वमहेरवर तथा मन्त्र भ्र॑त्ूत किये जा सकते है । यद्यपि 
यह श्रवतरण विज्ञान।कल की इस धारणा से भेद रखता हरा प्रतीत होता है किन्तु 
वह भणिति-वचिवरूय के कारण हो सकता दै । वसे क्षेमराज श्रपने गुर श्रभिनव के 
ही भ्रनुयायी प्रतीत होते है । 


सकल इसका सम्बन्वे शुद्धेतराध्व से है । प्रत्येक मानव सष्टिदशा में 
सकल रहता है ; क्योकि इस स्थिति मे उसमें तीनों मल विद्यमान रहते हैँ । ये 
भ्रलयाकल के ्राधित रहते हँ किन्तु इनके शरीरावयव इस स्थितिमें भी बचे 
रहते हैँ । 


भलयाकल-प्रलयाकलं श्रथवा प्रलयकेवली वे प्रमाता होते हैँ जिनके 
शरीरावयव प्रलयावस्था मे नष्ट हो जाते हैँ । प्रत्येक मानव प्रलयावस्था में 
प्रलयकेवली हो जाता है क्योकि प्रलयावस्था मे उसका न[शवान्‌ शरीर नहीं रहता 
जिसके साथ मायीय मल का सम्बन्ध रहता है । इस प्रकार प्रलयाकल केवल दो 
मलों (प्राणव तथा कामं) से युक्त होते हँ । ये शून्य प्रमाता होते है क्योकि इनका 
जगत्‌ प्रलयावस्थामें रहता है, “शुन्याद्यबोधरूपास्तु कतरि: प्रलयाकलाः ।" 
उत्पल तो इनमें विकल्प रूपसे मायीय मल भी मानते है, “.मायोयस्तु विकल्पतः ।**२ 
किन्तु ्रभिनव उसके कारण का निदेश करते हए कहते हँ च्‌कि इनकी भिन्न 
वेदयप्रथा संवेद्य सृषुप्त काल में ही होती है श्रपवेयकाल में नहीं इसलिए मायी- 
यमल इनमें विकल्प रूपसे ही होता है १ 


भकाश- प्रकाश शब्द का प्रयोग श्रन्तःस्थ सत्ता के उस स्वरूप के लिए 
होता है जो इसके श्राभास-जाल के म्रधिष्ठान का काम देता है ठीक उसी प्रकार 
जसे कि बुद्धि किसी व्यवित्त के कल्पना-काल मे उसकी कल्पनाश्रों का श्राधार 
बनती है । ्रौर विमशं कहते हँ उस शक्ति को जो उसी सत्ता (शिव) में पूवं 
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स्थित पदार्थो के श्रवभासन में सहायक होती है । भ्रव प्रश्न यह उठताहै कि 
क्या ये भास्यमान तथा प्रतिभासित पदाथं प्रका तथा विमं से भिन्न हैभ्रौर 
इस प्रकार विश्वात्मा से पृथक्‌ हैँ ? इसके लिए त्रिक का उत्तर होगा कि भास्य- 
मान श्रौर इस प्रकार स्वभावतः प्रतिभासित पदाथं भी प्रकाशदीर्है- 


 “प्रकाद्चात्मा प्रकाश्योऽर्थो नापर काश्च सिद्धचति"' ।` 
यथा च मगवान्‌ विदवक्षरीर : तथा-- 
चितिसंकोचःत्मा चेतनोऽपि सकुचितविहवमयः ॥४।। 


श्रीपरमशिवः स्वात्मेक्येन स्थितं विऽवं सदाशिवाद्यचितेन रूपेण श्रवबिमा- 
सयिषुः पूर्वं चिदेक्याख्यातिमयानाधितश्िवपर्यायदुन्यातिञन्यात्मतया भर कादा 
मदेन प्रकाद्मानतया स्फुरति । ततः चिद्रसादयानतारूपाश्ञेषतत्त्वभुवन माव- 
तत्तल्रमात्राद्यात्मतयापि प्रथते । यथा च एवं मगवान्‌ विइवज्ञरीरः 'तथा “चितिसं- 
कोचात्मा' संकुचितचिदरपः, 'चेतनो' ग्राहको दटधानिकावत्‌ संकुचिताशेष- 
विहवरूपः । तथा च सिद्धान्तवचनम्‌-- 


“विग्रहो विग्रही चेव सवं विग्रहुविग्रही \'' इति । 
त्रिक्लिरोमतेऽपि- 


“सवं देवमय: कायस्तं चेदानीं श्रृणु श्रिये । 
पृथिवी कठिनत्वेन द्रदत्वेऽम्भः प्रकौतितम्‌ ॥\'* 


इत्युपक्रम्य, 
“व्रिश्षिरोभ रवः साक्षादृग्याप्य विश्वं व्यवस्थितः 1" 
इत्यन्तेन ग्राहकस्य संकुचित विदवमयत्वमेव व्याहरति ॥। 


तथा जिस प्रकार मगवानू (शिव) विद्वशरीर दँ उसी प्रकार-- 

चितिके संकुचित हो जाने पर विशवमय चेतन मी संकुचित हो 
जाता है ।\४॥ 

श्रपने से श्रमिन्नरूप में स्थित विहव का सदाशिव श्रादि के उचित 
रूप में श्रवभासन की इच्छा होने पर श्री परमशिव पहले अ्रवभासन की 


प्रक्रिया द्वारा, प्रकाज्ञसे श्रमिन्न रूप के (भ्रपने को) चित्‌ से (पृथक्‌) 
श्रख्यातिमय अनाधितशिव के पर्याय शन्यातिश्ुन्य के रूपमे प्रस्फुरित 
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प्रे 


करते है । तदनन्तर (वह) चितु के रस के श्रास्वादस्वरूप श्रखिल 


तत्वों, भुवनो, पदार्था तथा उनके प्रमाताश्रों के रूप नें श्रपना विस्तार 
करते हैं । 


जिस प्रकार भगवानु (शिव) विह्ववपु है, उसी प्रकार चितिसंको- 
चस्वरूप श्र्थात्‌ संकुचितचिद्रूप चेतन अर्थात्‌ ग्राहक मी वट के बीज की 
भति श्रखिलविहवस्वरूप है जो संकुचित है । सिद्धान्त भी यही कहता है-- 


सभी पदार्थो का श्रात्मशरीरात्मक स्वभाव यह होता है कि वे श्रात्मा 
सथा शरीर दोनों होते है ।' 


त्रिशिरोमत मे भी, 


श्रिये इस समय सुनो, यह शरीर सभो देवताश्रोंसेबनाहै (तथा) 
पृथिवी श्रषने ठोस गुणों एवं जल श्रपने द्रवत्व के लिए प्रसिद्ध है ।' 


दवारा ग्रन्थ का) प्रारम्म करके, 


“तीन सिरो से युक्त भरव विष्व में साक्षात्‌ व्याप्त हैँ ।'' 
से अवसान करके प्राहक का संकुचित विहवस्वरूप ही बतलाया गया है । 


चेतन--' चिति" तथा "चित्‌ की भांति चेतन की उत्पति भी चित्‌ धातुसे 
हई दै जो वि्वत्मा का ही समानार्थक है । कहीं-कहीं इसका प्रयोग उपयुक्त 
दोनों के पर्यायके रूपमे भीहोताहै। यहां इसका प्रयोग संकुचित चित्‌ के 
भ्रथं मे हुतरा है। - 


अनाश्रित शिव--भ्रख्यातिमय तथां ग्रनाध्रितशिव उस श्रवर्था के द्योतक 
हैँ जब कि चित्स्वरूप शिव इस विद्व मं उद श्य-विदीन से हो जाते है । 


शन्यातिशून्य-रुन्यातिदयन्य से शुन्य प्रमाता का कोई सम्बन्ध नहीं । 
भ्राभास की प्रक्रिया उस श्रन्तिम सत्ता के भति प्रमाता तथा प्रमेय के एक श्रनि- 
वायं प्रकषण के साथ प्रारम्भ होती है जो श्रभी तक दवा पड़ा हृग्रा था । यहाँ 
भरमाता तथा भमिति पृथक्‌ हो जते हैँ तथा इस स्थितिमे यदि प्रमेय इसत 
श्राकरषण को स्वीकार नहीं करता तो उसे दव जाना पड़ता है । विव परम- 
प्रमाता के नें के समक्ष ही प्रलीन हो जाताह श्रौर इसी से कल्पना होती है 
शन्यातिलयुन्यावस्था की ।* 
~~~ 
१. भ्र° ह° श्र° ला° टिप्पती ६३ 
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श्रयं चात्राशयः-- ग्राहकोऽपि श्रयं प्रकाशेकात्म्येन उक्तागमयुक्त्या च 
विदवद्यरीरद्िवेकरूप एव केवलं तन्मायााक्त्या श्रनमिव्यक्तस्वरूपत्वात्‌ संकुचित 
इव श्रामाति । संकोचोऽपि विचायं माणः चिदकात्म्येनं प्रयमानत्वात्‌ चिन्मय एव, 
श्न्यथा तु न किचित्‌ । इति सर्वो ग्राहको विहवश्ञरीरः शिवमदूरक एव । तदुक्त 
मयव-- 


'्रस्याति्दि न स्याति ख्थातिरेवावज्िष्यते । 
ख्याति चेत्‌ ख्यातिरूपत्वात्‌ ख्यातिरेवाधश्िष्यते ॥\"" 


इति । श्रनेनेवाङञयेन श्रीस्पन्दशस्त्रेषु-- 


इत्यु पक्रम्य-- 
"तेन ज्ञब्दा्थचिन्तासु न सावस्था न यः शिवः ।" 


इत्यादिना शिवजीवयोरभेद एवोक्तः । एतत्तस्वपरिज्ञानमेव मुक्तिः । एतत्तत्वा- 
परिज्ञानमेव च बन्ध इति मविष्यति एव एतत्‌ ॥४॥ 


इसका श्रमिप्राय यह है कि यह ग्राहक मी प्रका स्वरूप होने के 
कारण उक्त श्रागम की युवित के श्रनुसार श्िदस्वरूप है जो कि विद्व 
शरीर है; केवल उनकी मायाशावित के कारण (कमी-कमी) इसका स्वरूप 
श्रमिव्यवत नहीं होता, (इसीलिए) संकुचित सा प्रतीत होता है \ 


सूक्ष्मतः देखें तो संकोच भी चित्स्वरूप ही है क्योकि श्रभिव्यवित 
चित्‌ रूपहीहोतीहै) प्रर कुछ नहीं । रतः समी ्राहक विहवज्ञरीर 
शिवभटरारक ही है। जेसा कि मैने ही कहा है-- 

“यदि श्रख्याति अप्राज्ञ है तो ख्याति ही रह जाती है, रौर यदि 
इसकी श्रभिव्यवित “ख्याति' के रूप में होतौ है तब तो ख्याति बचतीही है ।" 
इसी श्रमिप्राय से ्रीस्वन्दशास्त्र मे मी-- 


“चूंकि जीव स्वरूप है 
द्वारा उपक्रम करके, 


“प्रतएव शब्द ओर श्र्थं पर सुक्ष्म विचार किया जाय (तो पता चलता 
है) कि कोई मी अवस्था शिव से श्रव्यतिरिदत नहीं है \'' 
्आादिके द्वारा हिव तथा जीव का ग्रभेद बतलाया गया है \ 
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इस तत्व का परिज्ञान ही मुक्ति है । इस परिज्ञान का श्रमावही 
बन्ध है श्रौर यही होगा मी ॥४॥ 


ननु ग्राहकोऽपि विकल्पमयः, विकल्पनं च चित्तहेतुकं, सति च चित्ते कथ- 
मस्य शिवात्मकत्वम्‌ ? इति शङ्कित्वा चित्तमेव निरंतुमाह - 






चितिरेव चेतनपदादवरूढा चेत्यसंकोचिनो चित्तम्‌ ।। ५।। 





न चित्तं नाम अन्यत्‌ किचित्‌; श्रपितु संव नगवती तत्‌ । तथाहि सा स्वं 
स्वरूपं गोपयित्वा यदा संकोचं गृह्णाति तदा द्यौ गतिः । कदाचिदुल्लसितमपि 
संकोचं गुणीङृत्य चित्प्राधान्येन स्फुरति । कदाचित्‌ संकोचप्रथानतया । चित्प्रा- 
धान्यपक्षे सहजं प्रकाशमात्रप्रधानत्वे विज्ञानाकलता । प्रकाश्चपरामनञ प्रधानत्वे तु 
विद्याप्रमात्रृता । तत्रापि मेख संकोचस्य तनुतायां ई सदादिवानाभितरूपता 1 
समाधिभ्रयत्नोपाजिते तु चित्प्रवानत्वे शुद्धाध्वप्रमातृता क्रमात्‌ क्रमं प्रकषंवती । 
संकोचप्राधान्ये तु जुन्थादिप्रमातृता । 










यदि भ्राहक विकल्प-प्रधान है, विकल्प चित्त से उत्पन्न होता है, चित्त 
को मानने पर इसे शिव-रूप कंसे माना जा सकता है ? इस शंका को लेकर 
चित्त के स्वरूप का निणंय करने के लिए कहते है-- 






चिति ही चेतन-पद से अवरूढ होकर प्रत्यक्ष के विषयों दवारा संकुचित 
होकर चित्त कहलाती है ।॥ ५ ॥ 





(वस्तुतः) चित्त श्रौर कुछ नहीं है अपितु वही मगदती (चिति ही) 
है । जसे, जब वह श्रषने स्वरूप का गोपन करके संकुचित हौ जाती हे 
तो (इनको) दो भ्रवस्याएं हो जातौ हैँ । कमी-कमी संकोचभाव का उदय 
होने पर मी उसको गौण करके चित्‌ के प्राधान्य से प्रस्फुरित होती है श्रौर 
कमी संकोच को प्रधान बना कर । चित्‌ का प्राधान्य होने पर प्रकाशकौ 
प्रवानवा स्वामाविक है । (अतः इस स्थिति मे) विज्ञानाकल प्रमाता होता है । 
प्रकाश-परामशं के प्रधान होने पर विद्या प्रमाता कहलाता है । इस स्थिति 
मे मी शनेः-शनेः संकोचभाव के क्षीण हो जाने पर भगवान्‌ सदारिव का 
स्वरूप श्रनाश्रित (प्रकट) हौ जाता है। समाधि के प्रयत्न से उपाजित 
चित्‌ कौ प्रधानता में ञुद्धाघ्व प्रमाता शनेः-शनंः समुत्कषं प्राप्त करता 
है । जहां सकोच प्रधान रहता है वहाँ शन्यादि प्रमाता होते हैँ । 


विद्याप्रमाता--यहां विद्या से प्रभिप्राय चतुथं कंक से है । यह्‌ वह्‌ तत्त्व 
है जिसका विद्या प्रमाता के साथ सम्बन्ध होने पर वह इस प्रमाता की ज्ञानशक्ति 
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को संकुचित बना देता दै, जिसको विवेकशक्ति कहना उपयुक्त होगा क्योकि 
इसका विशेष व्यापार तो वुद्धि पर प्रतिबिम्बित विभिन्न विषयों का ज्ञान ही 
है । बुद्धि से पृथक्‌ विद्या की कल्पना इसलिए ग्रावदयक दै कि, यद्यपि बुद्धि की 
उत्पत्ति प्रधानतया सत्व से होने के कारणा यहं प्रति्िम्ब ग्रहण कर सकती दै, 
तथापि केवल द्वारा उद्भूत होने के कारण ्रौर इसीलिए जड होने के कारण 
मतो इसे श्रपना ज्ञान हों सकता है श्नौर न श्रपने ऊपर प्रतिबिम्बित विषयों का । 


“बुद्धिस्तु गुणसंकीरण विवेकेन कथं सुखम्‌ । 
डुःखं मोहात्मकं वापि विषयं दरयेदपि ।1"'“ 


एवभवरिथते सति, 'चितिरेव' संकुचितम्राहकरूपा, 'चेतनपदात्‌ अवरूढा'~ 
शरथगरहरणोन्मुखी सती 'चेत्येन' नीलयुखादिना “संकोचिन! उमयसंकोचसंकू चितैव 
चित्तम्‌ । तथा च-- 


“स्वाङ्कल्पेषु भावेषु पल्यज्ञनं क्रिया च या) 
मायात्रृतीये ते एव पशोः सतत्वं रजस्तमः 11" 


इत्यादिना स्वातन्त्यात्मा चितिज्ञक्तिरेव ज्ञानक्रिपामायाशद्तिरूपा पञश्ुदजल्ञायां 
संकोचप्रकर्षातु सत्वरजस्तमःस्वमावचित्तात्मतया स्फुरतीति श्रीप्रत्यसिज्ञाया- 
मुक्तम्‌ । श्रत एव श्रीतस्वगभंस्तोत्रे विकल्पदज्ञायामपि तात््विकस्वरूपसद्‌- 
भावात्‌ तदनुसरणाभिग्रयेणोक्तस्‌-- 

“ग्रत एव तु ये केचित्‌ परमार्थानुसारिखः । 

तेषां तत्र स्वरूपस्य स्वज्योतिष्ट्‌वं न लुप्यते ॥'* 


इति ॥५।1 


इस प्रकार चित्त श्रौर कुं भी नहीं, श्रपितु संकुचित ग्राहक रूप 
चेतनपद से श्रवरूढ़ होकर विषयों के ग्रहण की श्रोर उन्मुख, चित्य' भ्र्थात्‌ 
नीलसुखादि से परिच्छिन्न श्र्थात्‌ (ग्राहक तथा ग्राह्य) दोनों के संकोच से 
परिच्छिन्न चिति ही है जेसा कि- 


“स्वांग-रूप पदार्थो में सत्व, रजस्‌ तथा तमस्‌ का पश्च प्रमाता से 
बही सम्बन्ध है, जो ज्ञान, क्रिया एवं माया का पति प्रमाता से है।" 


इत्यादि के दारा “श्रो प्रत्यभिज्ञा में कहा गया है किं स्वातन्त्य- 
स्वरूप ज्ञान, क्रिया तथा मायाशवित-रूप चिति-शक्ति ही पश्ुप्रमाता कौ 








१. तन्त्रा० ६, १५१-५२ 
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स्थिति में संकोच-माव के प्रकषं के कारण सत्त्वरजसतमःस्वरूप चित्त के 
रूप भें प्रस्फुरित होती है । चूंकि विकल्पावस्था में भौ (चित्तका) प्रारम्भिक 
स्वरूप विद्यमान रहता है ्रतएव उसी ( चित्त ) के भ्रनुसरण के श्रभिप्राय 
से “श्री तत्त्वगरभस्तोत्र” में मो कहा गया है- 






“अतः जो लोग परमां के श्रन्वेषरण में सचेष्ट हैँ उस प्रयत्न नें 


उनके श्रात्मस्वरूप के प्रकाश का लोप नहीं होता ।"* 






५षञय प्रमाता--““पाश्ञितत्वात्‌ पञ्युः'" इस व्युत्पत्ति के भ्रनुसार वाध्य होने 
के कारण ही प्रमाता पद्यु कहलाता है । यह पाश है--परमेर्वर-रूप से भेद-प्रथन । 
इसी पाश पर प्रकाश डालते हए उत्पल कहते हैँ, “मायातो भेदिषु क्लेशकर्मा- 
दिकलुषः पञ्चः ।' श्रभिनव भी इन्हीं के समर्थक है । इसी पाश को भ्रख्याति की 
संज्ञाभीदीजातीहै। पाका श्राशय है वन्धकतया श्रभिमान । जो कुछ भी 
भ्रकाशकवपु से भिन्नहै वही दहै षाश- 








“"यत्किचित्परमाटरं तसंवित्स्वातन््यसुन्दरात्‌ । 
पराच्छिवादुक्तरूपादन्यत्तत्पाशच उच्यते ॥”? 





यह पाश तीन प्रकारका है--श्राणव, कामं तथा मायीय । यद्यपि इन 
पाशो की सहविद्यमानता भ्रथवा श्रविद्यमानता से पञ्च प्रमाता के श्रनेक रूप हो 
सकते है, तथापि पाशरूपता की दृष्टि से वे समान ह, क्योंकि प्रत्येक श्रवस्था 
मे स्वरूप का ज्ञान रहता ही है । यही कहलाती टै--म्रपूर्णामन्यता, “एवमपि 
पादारूपतायामेषां न कञ्चिद्‌ विशेषः पारमेऽवरस्थ स्वरूपापरिज्ञानस्य तदव- 
स्थात्‌ । "^ स्वच्छन्दतंत्रकार भी इसी के समर्थक हैँ ।* 









वस्तुतः पशु महेदवर से भिन्न नहीं है । माया से परिच्छिन्न होने के कारण 
परम चेत्तव का स्वरूप ्रख्यात हो उठता है, फलतः श्रात्म-विषयों का भ्रात्मतया 
भान तथा देहादि में श्रहन्तावृद्धि होने लगती है तव हम उसे पदु कहते है- 
“भोक्ता च तत्र देही शिव एव गृहीतपञ्चुभावः”' ।“ 
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पतिप्रमाता--पति तथा पशु म मौलिक भेद यही है कि पञयु पाश-वशात्‌ 
भ्रपने को परमेश्वर से भिन्न समता है तथा श्रहन्ताबुद्धि से श्रपने को मुक्त नहीं 
कर पाता । इसके विपरीत पति-स्थिति में प्रमाता श्रपने को परमेरवर परमशिव 
से श्रभिन्न सममता है तथा विश्व के भावजात को श्रपने भ्रंग-सटृश समभःता 
है-“.स्वांगरूपेषु भावेषु प्रमाता कथ्यते पतिः"'* उसमे इस भावना का उद्रेक 
इसलिए हो जाता टै क्योकि वह विइवपाश से मुक्त हो जाता है, “यश्चासौ 
मुवतः स॒ भावानु स्वांगवदनिमन्यमानः प्रमिमीते इति स तेषां स्वामी" श्रौर 
वह भी इसीलिए कि श्रपने स्वरूप को परमसत्ता मे विश्रान्त कर देता दहै, 
“स्वरूपपरमाथंसमर्परणास्च पालकः इति पतिरुपदिष्टः"' । 


चित्तमेव तु मायाप्रमातुः स्थरूपमित्याह-- 


तन्मयो मायाप्रमाता ।६।। 


देहप्रारपदं तावत्‌ चित्तप्रधानमेव शुन्यभूमिरपि चित्तसंस्कारवत्येव; श्रन्यथा 
ततो व्युत्थितस्य स्वकतंग्यानुधावनामावः स्यादिति चित्तमय एव 'मायीयः' प्रमाता । 
श्रमुनेव श्रायेन शिवसुत्रेषु वस्तुवृत्तानुसारेण “चंतन्यमात्मा'” इत्यभिधाय 
मायाप्रमात्रलक्षणावसरे पुनः “चित्तमात्मा” इत्युक्तम्‌ ॥६॥ 


चित्त ही माया प्रमाता का स्वरूप है, इसीलिए कहा गया है- 
मायाप्रमाता उस (चित्त) से युक्त है ।॥।६॥ 


देह तथा प्राण का स्थान तो चित्तप्रधान होता ही है । श्ुन्य-पद मी 

चित्त के संस्कार से युक्त होता है । भ्रन्थथा उस (चित्त) से उत्थापित 

( जीवनयात्रा वहन करने वाला व्यक्ति ) श्रपने कर्तव्यपालन से पराङ्मुख 

हो जायगा । अ्रतः माया प्रमाता चित्तमय ही है । इसी अभिप्रायसे शिव- 
सूत्रों मे वास्तविकता को हष्टि मे रखते हुए “श्रात्मा चेतन्य है" कहकर 
माया प्रमाता के लक्षरण करते समय ““्रात्मा चित्त है" कहा गया है ।६॥ 
मायाप्रमाता--माया प्रमाता भ्रञयुद्धाघ्व के प्रमाता हैँ । इनकी ज्ञानशक्ति 

संकुचित हो जाती है । ये प्रलयाकल तथा सकल से मिलकर बनते हैँ । 


श्रस्येव सम्यक्‌ स्वरूपज्ञानात्‌ यतो मुक्तिः असम्यक्‌ तु संसारः ततः तिलक्ञ 
एतत्स्वरूपं निभड्क्तुमाह -- 


१. ई० भ्र ° वि०, २, पर २४६ 
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स चेको द्विरूपस्त्रिमयहचतुरात्मा सप्तपञ्चकस्वभावः ।।७।। 


निर्णातिटृश्ञा चिदात्मा शिवमटूारक एव । एक श्रात्मा न तु श्रन्य कशचित्‌ 
प्रकाशस्य देश्ञकालादिमिः मेदायोगात्‌ । जडस्य तु ग्राहकत्वानुपपत्तः । रका 
एव यतः स्वातन्त्यात्‌ गृहीतप्राणादिसंकोचः संकुचितायग्राहकतामरतनुत ततोऽसौ 
प्रकाडरूपत्वसंकोचावमासवच्वाभ्यां द्विरूपः । श्राणवमायीयकाममलावृतत्वात 
त्रिमयः । शुन्यभ्राएपुर्यंष्टकडा री रस्वमावत्वात्‌ चतुरात्मा । 


चंकि इसी श्रात्मा के स्वरूप के सम्यक्‌ ज्ञान से मुवित तथा असम्यक्‌ 
ज्ञान से संसार है अतः विशद रूप से इस स्वरूप के विहलेषरण के लिए 
कहते है-- 
वह (श्िवभद्रारक) एक होते हृए मी (प्रकाशन एवं संकोचावमासवान्‌ होने 
के कारण) दो रूपों बाला, (मलत्रय से युत होने के कारण) त्रिमय, (शून्य, 
प्राणादि से युक्त होने के कारण) चतुरात्मा तथा (पतीस तत्वों से युक्त 
होने के कारण) सप्तपंचकस्वमाव है ।७॥ 


निरंयात्मक हृष्टि से चेतन श्रात्मतत्व श्िवमटरारक ही है! वह 
श्रात्मा के श्रतिरिव्त ओर कुछ भी नही, क्योकि प्रका का देशकालादि 
द्वारा भेद संभव नहीं है तथा जड कमी प्राहक नहीं हो सकता । चकि प्रकार 
श्रपनी स्वतन्त्र इच्छा से प्राणादि के दवारा संकुचित (परिच्छिन्न) होकर संकुचित 
लक्ष्य वाला ग्राहक बन जाता है अतः यह (कशिवभटरारक) दो रूपोवाला 
है--प्रकास्वरूप तथा संकोचावमासवान्‌ । श्राणवे, मायोय तथा कामं 
मल से आवृत होने के कारण इसको 'त्रिमय' कहा जाता है । शुन्य, प्राण, 
पुर्ंष्टक तथा शरीर से युक्त होने के कारण वह 'चतुरत्मा' है । 


संकोचावमास--रिवमभटारक का यह विभेद सद्विद्या तथा विद्या तत्त्वो के 
श्राधार पर किया जाता दै। “विद्या एक कंक" भी है। इसके प्रभावमें 
प्रमाता संकुचित हो जाता है । “सद्विद्या” की स्थिति में “श्रम्‌” तथा ““इदम्‌'' एक 
सत्ता के द्योतक होते हैँ जव कि “विद्या'' की स्थिति में दो पृथक्‌ वस्तुभ्रों के । 
भ्रभिप्राय यह कि सद्विद्या की स्थिति में विषय तथा विषयी एक दूसरे से अभिन्न 
होते है, जब कि विद्या की स्थिति में भिन्न । प्रथम स्थिति एेक्य की द्योतक है, 
दुसरी भेद श्रथवा बहुत्व की ।' यही दूसरी श्रवस्था है ".संकोचाभासमानावस्था'' । 
यह संकोच उसमे उसकी शक्ति (चिति) के संकोच के कारण ही उत्पन्न 
होता दै, “चितिसंकोचात्मा चेतनोऽपि संकुचितविहवमयः ।'' इसी संकोच के 


~ 
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६० प्रत्यभिज्ञाहृदयम्‌ 


कारण उसे संसारी भो कहते है-- 


““चिद्रत्तच्छवितसकोचात्‌ मलावृतः संसारी” 1" 





इस स्थिति में वह श्रभेदव्याप्ति से हटकर भेदव्याप्ति का समाश्रयणं 
३1 करता है । 


। 4 


| । 
॥ ) 
|| 


मलत्रय--मलत्रय की कल्पना त्रिकदशंन की श्रपनी कल्पनां है। इसीके 
भ्राधार पर चिदारमा के दूसरे स्वरूप की कल्पना सम्भव है। ^“मलाबृतः सं्ारी""। 
इसी लिए इसको संसार का कारण कहा गया है, “मलस्य ज्ञानमिच्छन्ति 
1 संसारांकुरकारणम्‌”” । इसी ग्रजञान को मालिनीविजयकार सृष्टि, स्थिति तथा 
हार का कारणा बताते द, श्रज्ञानाद्बध्यते लोकः ततः सृष्टिश्च संहतिः।” ये 
तीन मल रहै प्राराव, कामं तथा मायीय । परमेरवर के स्वातंव्य से समुद्धतये 
मलत्रय, वस्तुतः, एक दूसरे में कायंकारणभाव से सम्बद्ध टै; ““मायीयस्य कार्ममलं 
तस्य चारवं काररमिति भावः'' ।; 


स्थान है । परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को म्राच्छन्न करना ही इसका स्वभाव 
है । यह प्राच्छादन भी वह श्रपनी इच्छा से टी करता है । “इह खलु परमेश्वरः 
पुरंज्ञानक्रियात्मकं एवं स्वरूपं स्वेच्छया प्रच्छाद्य संकुचितात्मतामव मासयेत्‌ ।'*९ 
भ्रभिनव इसको भ्रपूर्णामन्यता तथा बन्ध का भ्रवभासन मात्र समभे है, क्षेमराज 
| भी यही कटते है, "तथा च भ्रपरतिहतस्वातभ्च्यरूपा इच्छाादितः संकुचिता सती 
। श्रपुरणम्मःयतारूपं श्रारवं मल्‌“ । भ्रन्यत्र भी वह यही कहते टै “स एव 
। शिवाभेदाख्यात्मकाज्ञानस्वभादोऽपुशां म्मन्यतात्मकाणवमलसत्तत्वसंकुचितन्ञानात्मा 
| बन्धः" । यह मत रिव से अभिन्न है । क्षेमराज ने श्रपने स्वच्छन्दोद्योत के 
। पंचम पटल के भ्रन्त मं "दीक्षा" पर विचार करते समय इस वात का स्पष्टी- 
। करण कर दिया है। यह भ्रनादि होते हए मी उच्छेद्य है; तथा इसी के 
| कारण अ्रगणित पु प्रमाताभ्रों की उत्पत्ति होती दै, “अथानादिमलं पुंसां 
| 

। 

। 

॥ 


॥ 
॥ भ्रारावमल-- परमेदवर की इच्छा से समुद्भूत इन मलों मे इसका प्रथम 
+ 
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६१ 





-पशुत्वं परिकीतितम्‌'' ।' यह ““कामंमल '' का उपादानकारण है; क्योकि कमेशक्ति 
-को श्राणव पर श्रपना प्रभाव डालने के लिए इसी के श्रधीन रहना पडता है । 


यह मल श्रन्य दो मलों से पूणं स्वतन्त्र है। उन दोनों के नष्ट हो जाने 
पर भी यह्‌ बना रहता है । प्रलयावस्था परहचने के पूर्वं तक वह सृष्टि की चार 
श्रवस्थाग्नों से गुजरता रहता है । शुद्धध्व के पाचों प्रमाताश्नों काभेद इसी के 


सम्बन्ध द्वारा व्यक्त होताहै। 


सांख्य के द्वारा विहित बन्ध के कारण “राग के साथ इसक्रा साम्य 
स्थापित करना महान्‌ भून होगी । ““राग'' तो वुद्धि का धर्ममात्र है जो किसी 
विषय श्रथवा विषयी के साथ पुरुष का सम्बन्ध व्यक्त करता है, “रागः पुंसि धियो 
चमंः',२ जव कि श्राणवमल श्रपूरणंता का श्रवभासन मात्र है जिसके द्वारा 
चिदात्मा को श्रन्यान्य संकोच सहन करने पड़ते हैँ । ““राग"' तत्त्व ्रौर सांख्यो 
का राग इसी प्राणावमल के ्रभ्रिम भ्रमिव्यक्तीकरण है । 

का्ममल-फ्रिया-शक्ति ही क्म से श्रत्यन्त परिमित हो जाने पर कामे- 
मल कहलाती है ; क्योकि भेद मे सवेकर्त.त्व प्रत्पकतेत्व के रूपम परिणत हो 
जाता है । यह कर्मेन्द्रिय पर श्राधारित संकुचितावस्था से प्रारम्भ होता है तथा 
इसमे कर्ता शुभ तथा अ्रगुभ दोनों करने पर तुल जाता दै । “क्रियाक्क्तिः क्रमेर 
भेदे सर्वकत्र सवस्य किचित्कतु तवाप्तेः कर्मन्दरियरूपसंकोचग्रहणपुरवं श्रत्यन्तं परि- 
मिततां प्राप्ता शयुमाश्चुमानुष्ठानमयं कामं मलम्‌ ।'"* इसका कमं संस्कार से कोई 
सम्बन्ध नहीं; क्योकि वह तो विविध कायिक तथा मानसिक क्रियाश्रों का श्रात्मा 
के ऊपर संस्कार मात्र है । यह वस्तुतः श्रनादि सृष्टि के साथ परमेरवर के श्रग- 
शित सम्बन्धो को प्रकट करने के लिए एक निरुदेश्य इच्छा मात्र है । शिवसू्रों 
म भी “योनिवगंःकलाशरीरम्‌* के द्वारा इसी श्रोर संकेत किया गया है । क्षेम- 
राज ने इस बात को विशद रूप से श्रपनी विमशिनी में स्पष्ट कर दिया है ।* यह्‌ 
तो पूर्णरूपेण श्राणव मल पर श्राध्रित है] 


मायीयमल - “शरीरभुवनाकारो समायीयः परिकीतितः' तन्त्रालोककार 
की इस उक्तिके भ्रनुसार का्ममल तथा कर्मसंस्कार के कारणो चिदत्माका 
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६२ प्रत्यभिज्ञाहदयम्‌ 


जिससे सम्बन्ध होता है वही है-मायीय मल । प्रत्यभिज्ञा" मे इसी को “भिन्न- 
वेदयप्रथात्रेव मायाख्यं जन्ममोगदभ्‌' के द्वारा व्यक्त किथा गया है । क्षेमराज इसी 
को “ज्ञानशक्तेः क्रमेण संकोचात्‌ भेदे सर्वज्ञत्वस्य किचिज्जञत्वाप्तेः श्नतःकरणबुद्धी- 
न्वियतापत्तिपव श्रत्यन्तं संकोचग्रहणेन भिन्नवेद्यभ्रथारूपं मायीयं मलम्‌” इन शब्दों 
मे यह स्पष्ट करते हैँ कि ज्ञानशक्ति ही उत्तरोत्तर संकोच ग्रहण करने पर भेद- 
ज्ञान की प्रथा करतीदहैतो इसी को मायीय मल की प्राख्या दी जाती है । 


इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि सभी मल संकूचित विशिष्ट ज्ञान 
खूपही हैँ । यही संकोच श्रागे चलकर कंद्कों के रूप में परिणत हो जाता है । 
भ्रध्यात्मनय कहता है-- 


“यः संकोचः स एवास्य श्राखवो मल उच्यते । 
ततः षड़कचुकव्याप्तिविलोपितनिजस्थितेः ॥''“ 


ये ही मल बन्ध की भ्राधार-भित्ति टै, “तथाविधश्च श्रयं शक्तिदरिद्रः 
संसारी उच्चते । स्वशक्तिविकासे तु शिव एव ।**; 


शुन्यप्राणादि-पशु प्रमाता की सुषुप्तावस्था की द्योतक ये चार ्रवस्थाएं है, 
इनमे से प्रथम (शून्या) मेँ तो समञून्यता “स्फुटा रूपसंस्कारमात्रिणी"" रहती 
है । उसमे केवल ““श्रहन्ता” की प्रतीति शेष रह जाती है । शून्य इसे इसलिए 
कहा जाता है कि इसमें बुद्धि से लेकर देहादि का श्रभाव रहता है । इसमें निषेध्य 
के अ्रव्यंभावी योग “न किचिदवेदिषभु" का परामर्चं उसी भांति होता है जसे 
लोक मे कोई श्रभाव-पीडित व्यक्ति कहता है “अकिचनोऽहम्‌” भ्र्थात्‌ मेरे 
पासक्छभी नहींदै। किन्तु इसका भ्रभिप्राय यह्‌ थोडे ही होता है कि उसके पास 
वस्तुश्रो का पूरांतया प्रभाव दै? यह तो कटने का ढंग है, जिसे यहाँ सामान्य 
निषेध कहा गया है । इसी शून्य प्रमाता की स्थिति ज्ञान के विषय में भी समभना 
चाहिए ।२ 


दुसरी स्थिति है प्राण । इन्द्रिय शक्तियों की, जो श्रान्तरिकं सामान्य का भान 
कराने वाली प्रण, श्रपान, समान, व्यान तथा उदान नामकं मारुतवगं की प्रेरिका 
प्राणं नामक शक्ति है वही जब श्रहन्ता में विश्वान्त हो जाती है तब ही "जीव" 
कारूप धारण करलेती दहै तथा संसरण का कारण बनती है। 
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इसी का विकसित स्वल्प है पुयंष्टक । यह तीसरी भ्रवस्या है । इसके दो 
स्वरूप माने जाते ह । प्राणादि पांच वायु, बुद्धीन्द्रिय तथा कमं न्द्रिय मिलकर जब 
एक निइ्चयात्मिका बुद्धि उत्पन्न करते हैँ तव वही प्राणा पृरयंष्टक कहलाने लगता 
है। कृच्च लोग यह मानते हैँ कि वस्तुतः, तन्मात्रपंचक का उदयही पूर्यष्टक 
कहलाता है तथा यह मन बुद्धि श्रौर श्रहंकार मे रहता है, “तन्मात्रोदयरूपेण 
मनोऽहबुद्धिना पुर्यष्टकेन संसिद्धिः" ।'गीता भी कहती है ““भूमिरापोऽनलं'' आदि । 
इसी बात को स्पष्ट करते हुए राघवानन्द श्रपनी परमाथंसारटीका मे कहते है-- 


कर्मेन्द्रियाणि खलु पंच तथापराणि 
बुद्धीन्द्रियाणि मन श्रादि चतुष्टयं च । 
प्राणादि पंचकमथो वियदादिकं च 
कामश्च कमं ५१५१०५० ०५१५४१५१५१५५५५१५००१५ ॥ 


इस प्रकार उभय पुर्ेष्टक में जब भ्रात्मबोध विश्रान्त हो जाताहैतो उसी 
को सुषुप्तावस्था कहते हैँ । 


चौथी ्रवस्था है शरीरावस्था । इन्हीं चारों से युक्त होकर वह शिव- 
भटरारक एक होते हृए भी चार रूप धारण करता है 


सप्तपञ्चकानि श्िवादिपृथिग्यःतानि पचत्रिज्त्तत्वानि, तत्स्वभावः । तथा 
शिवादिसकलान्तग्रमातरसप्तकस्वरूपः । चिदानन्देच्ाज्ञानक्रियाक्तिरूपत्वेऽपि 
श्रख्यातिवश्ात्‌ कलाविद्यारागकालनियतिकञ्चुक दलितत्वात्‌ पञ्चकस्वरूपः । 
एवं च शिवेकरूपत्वेन पंचत्रंशत्तत्वमयत्वेन प्रमातृसप्तकस्व भावत्वेन चिदादि- 
शक्तिपञ्चकात्मकत्वेन च श्रयं प्रत्यमिन्ञायमानो मुक्तिदः । श्रन्थ तु संसार- 


हेतुः ॥७॥। 


सप्तपंचक कहते हँ शिव से लेकर धरणी तक पतीस तत्त्वों को । उनसे 
युक्त होने के कारण इसको सप्त पञ्चक स्व माव" कहते हँ । इसके श्रतिरिक्त 
यह शिव से लेकर सकल तक सात प्रमाता से युक्त होता है । चित्‌, आनन्द, 
इच्छा तथा क्रिया-शावित्ों से युक्त होते हृए मी श्रस्यातिवज्ञात्‌ (इसे) कला, 
विद्या, राग, काल तथा नियतिरूप पञ्चकञ्चुक से युक्त होना पडता है, 
(श्रतः यह) पञ्चक-स्वरूप है । श्रौर इस प्रकार जब इस बात का प्रत्य- 
भिज्ञान हो जाता है कि शिव एक होते हए मी पेतीस तत्त्वो, सात प्रमा- 
ताग्रों तथा चित्त श्रादि पाच शवितयों से युक्त है तमी वह मुकिति प्रदान 
करता है, श्रन्यथा संसार का हेतु बनता है ।\७॥ 


१. स्पं° का० ४,पु० १६ 
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त्रिकदर्थन की शक्ति की धारणा नैयायिक-शक्ति-धारणा से सवथा भिन्न 


„है । नैयायिको के श्रनुसार यह एक गृण दै जिसको भ्रधिष्ठान की भ्रावरयकता 


होती है । ्रौर इस प्रकार वे शक्ति तथा शक्तिमान्‌ की भिन्नता के प्रतिपादक 
है । जब कि त्रिक सदैव उनके क्य की दुहाई देता है, “वित -शवितमतोरभेदः ।'” 
इन्हीं विविध शक्तियों के सामानाधिकरण्य से एेखवर्य की सिद्धि होती दै ।ये 
हात्रितयां पांच ह चितृशक्ति, श्रानन्दशक्ति, इच्छाशक्ति, ज्ञानशक्ति, तथा 
क्रियाशक्ति । । 

“सा चिदानन्दमात्रात्ममग्रेच्छानज्ञानसत्क्रियाः । 

हृदयं देवदेवस्य भरवस्याविभागभूः 11" 

(१) चित्‌ शदित--यह्‌ उसके प्रकाशस्वरूप के श्रतिरिक्त प्रौर कुछ भी 
नहीं, श्रकाशरूपता चिच्छवितः' ।* दसी अ्रनन्यापिक् प्रकाश के हारा परमात्मा उस 
श्रवस्था मे भी प्रकाशित रहता टै जब पदार्थं नामक कोई वस्तु नहीं रह जाती 
जिसे प्रकाशित करे । इसकी तुलना सूर्यं के एसे प्रकाश से समीकृत कीजा 
सकती है जब कि प्रकाश्य वस्तुश्नों का सवंथा श्रभाव रहता है । केवल स्वप्रकाश 
मात्र होत्ता दै । 

(२) श्रानन्दशक्ति-परमेइवर का स्वातन्त्य ही उसकी भ्रानन्दशक्ति है \ 
उसे किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए चलना तथां प्रत्यत्न नहीं करना पडता । 
उसका श्रनन्यमुख स्वातन्त्र्य उसे पणां विश्राम दिये रहता है। हम ्ापभी विना 
प्रयत्न के कोई वस्तु पाजाने पर मोद मानते हैँ । उसे किसी वस्तु के पाने में 
किसी प्रकार की वाधा नहीं है । यही इसका अ्रानन्द है । शिव का श्रानन्द ब्रह्य 
के श्रानन्द से सर्वथा विपरीत है। दंनिक जीवन में होने वाला भ्रानन्द ब्रह्म मे 
कहां ? उसमे तो इतनो भौ शवित नहीं कि वह्‌ भ्रपने को जान सके, जब कि 
शिव एसे श्रानन्द से श्रोतप्रोत टोता है । 

(३) इच्छा-शक्ति- किसी भी स्वरूप कौ अभिव्यक्ति के पूवं उसकी वसी 
प्रवृत्ति ही इच्छा दै । इसे शिव स्वातन्त्य का चमत्कार कहा गया है, “"तच्चम- 
त्कारः इच्छाश्चदितः'" । हम पहले किसी बात की इच्छा करते ह, तदुपरान्त उसमें 
रवृत्त होति है । यहां तक कि हमारे स्वाप्निक पदाथं भौ हमारी विहृत इच्छाभ्रों के 
प्रतिनिधि ही है । परमेदवर भी विदवसत्ता की इच्छा करता है । इसलिए उसे 
इच्छादाक्ति की प्रतिष्ठा श्रावद्यक है । यही परमेदवर की भ्रन्य तीनों शक्तियों 
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मे श्रपना प्रमुख स्थान रखती है, कारण कि यही श्रादि एवं बाद कौ दो शक्तियो 
की कारण है। 


(४) ज्ञान-शक्ति--इच्छा द्वारा परिणमित श्रामर्पात्मिकता ही जञान-शक्ति 
है, “श्रामर्षात्मिकता ज्ञान-शक्तिः ।""' इच्छा तथा ज्ञान के म्रनिवार्यं पौर्वापयं के 
कारण ही इच्छाशक्ति को इस्तका श्राधार माना जाता है । हम पहिले किसी 
बात की इच्छा करते है, उसके परचात्‌ उसके विषय में जानते हैँ । यही जानना 
कहलाती है--ज्ञान-शक्ति । भ्रामषं का भ्रभिप्राय है "“ईषत्तया वेद्योन्मुखता ।'' 
वस्तुकाज्ञान ही क्रिया श्रथवा भावना नहीं हो सकती; क्रियातो इसके बाद 
भ्राती है । भ्रतएव क्रिया-शक्ति इसी के ऊपर ्राधारित है । 


(५) क्रिया-शक्ति-परमेश्वर ही समस्त स्वरूपो का प्रथन करता है । 
जबं उसकी चिति-शक्त भ्रपना विस्तार करती है (उन्मिषति) तो विश्व अस्तित्व 
तथा स्थिति प्राप्त करता है तथा इसके प्रसार रोक लेने पर विशव का विकास 
भी रक जाता है, “श्रस्यां हि प्रसरन््यां जगद्न्मिषति व्यवतिष्ठते च, निवृत्त- 
भ्रसरायां च निमिषति ।"* उसकी इसी परिवतंन की योग्यता को शक्ति कहते 
है ।' उसकी इसी भ्रनंत शक्ति-प्रचय-विभाजन की भांति उसके अ्रनन्त पञ्चक्ृत्यों 
का महानाटकं चला करता है जिसका वह स्वयं नायक है, “पञ्चकृत्य- 
महानाट्यरसिकः क्रीडति प्रभुः 1“ इस विव की सृष्टि टी उसका मनोरंजन ह । 
इसकी स्थिति मे वह्‌ सुख का भ्रनुभव करता ह तथा इसकी संहृति में ही उसे 
“तृप्ति” मिलती ह । 


“सदा सुष्टिविनोदाय सदा स्थितिसुखासिने । 
सदा च्रिभुवनाहारत्प्ताय भवते नमः ॥""“ 


दस प्रकार इन पाचों शक्तियों के सामानाधिकरण्य से एकात्मनां स्थित 
रहते हृए भी ्रस्यातिवशात्‌ पञ्चकजञ्चकों से संवलित होकर पञ्चकस्वरूप हो 
जाता हं । इस संवलन की श्राधार-भित्ति माया हं । यह परमात्मा का 
वास्तविक स्वरूप चपा लेती हं । श्रतः न केवल इसकी उक्त पाचों शक्तियों 
पर पर्दा पड़ जाता ह, अपितु इती (परमात्मन्‌) के साथ एकात्मना स्थित विश्व भी 
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विलुप्त हो जाता है । तभी इसको अपने दूसरे पहलू को प्रकट करने का अ्रवसर 
मिल जाता है । भ्र्थात्‌ वह्‌ विश्व के परिच्छिन्न रूप को श्रपनी इन्हीं शक्तियों 
( कञ्चुको ) द्वारा लगभग एक ही समय व्यक्त करती हं जिस प्रकार प्रामलकी 
को लाटी से पीटिये तो उसके सारे फल गिर पडते दँ । इन पाचों तत्त्वों को माया 
के साथ अन्तरंग कञ्वुक कहा जाता है । इन्दं कञ्चुक कहने का श्रभिप्राय यही 
है कि जिस प्रकार कञ्छक एक श्रंग-विशेष को छिपा लेता है उसी प्रकार ये 
मी विभिन्न शक्तियों को श्रावृत कर लेती हैँ ।' 

इन पाचों के क्रम के विषयमे श्राचार्यौ मे मतमेद है । श्रभिनव इसके विभाजन 
मै अ्रपना ्रावार “मालिनी विजय तन्त्र" को मानते हैँ । “मालिनीतन्त्रहशा तां 
संपरक्ष्महे ।''° क्षेमराज भी प्रभिनवकोही प्रमाण मानते हैँ । उनके अ्रनुसार इन 
कञ्चुकं का क्रम निम्नांकित दै-- 
कला 


यह्‌ मायाकी प्रथमखष्टिहै। मायाके हारा परमात्माका तिरोभाव उसे 
श्राणवमल से युक्त कर देता है जिसके कारण परमात्मा विभिन्न पूरुषो के रूप 
नें श्राभासित होने लगता है । “मायास्वीकारपारतन््यात्‌ स्वं्ञत्वस्वकतूं त्व- 
मयोऽपि "बोधः" सर्वज्ञलशादिगुणापहस्तनेन श्रर्यातिरूपम्‌ श्राणवं मलं श्रापन्नः, 
येन चटाकालावत्‌ पूर्व स्वरूपात्‌ चिदाकाशात्‌ अवच्छेद्य परिमितीढृतः सनु तदेव 


पुस्त्व उच्यते ।* 
यही बह तत्त्व है जिसके द्वारा कत्त त्वतिरोहित प्रमाता मे कुछ कर सकने 
की क्षमता श्रा जाती है । “मायातत्त्वात्‌ कला जाता किञ्चित्‌ कतृं त्वलक्षरणा ।"" 
कला का कर्ता के साथ सम्बन्ध विद्यादि भ्रन्य कञ्चुको की भाति करणवत्‌ नहीं 
है । इसका सम्बन्ध तो प्रयोजक की भांति है । 
“सेयं कला न करणं मुख्यं विद्यादिक यथा । 
पुंसि कतंरि सा कर्व प्रयोजकतया यतः ।।'*" 


कला श्रौर पुरुष का सम्बन्घ पुरुष को कमेबन्धनों से मुक्त कर विज्ञाना- 
कलावस्था पर पर्वा देता है, जहां माया का साम्राज्य समाप्त हो जाता दहै ।९ 
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साख्य के भ्रनुसार प्रकृति-गुरुष का विवेक ही केवल प्राप्ति में साधन है । किन्तु 
शंवाचार्यो के भ्रनुसार पू[-धकृति-विवेक केवल श्रात्मा को प्रधान से निम्न श्रवस्था 
मँजानेसे ही नहीं रोकता। माया तो उससे भी ऊपर की स्थिति दै जिसके 
दारा मलत्रय का सजन होता है । श्रत भ्रकृतिपुविवेक से श्रात्मा को बन्धनो से 
वसी मुक्ति नहीं मिलती जैसी कलापुंविवेक से । 

कलाको माया से पृथक्‌ तत्त्व मानने का एक विदोष प्रयोजन है । यह 
प्रयोजन है दोनों के कर्मोका भेद।'* माया पुरुष की शक्तियों को तिरोहित 
करती है ^तिरोधानकारी मायामिधा पुनः" जव कि कला पुरुष को एक परिमित 
कतृं त्वशाक्ति प्रदान करती है । प्रतः कला को माया से पृथक्‌ मानना समीचीन 
ही है।* 
विद्या 


परन्तु वेचारो कला ही क्या करेगी जब कि सर्वज्ञता का तिरोधान हो 
चुका दै। हम कोई भी कायं विना उसके परिणाम को जाने हए नहीं कर 
सकते । इसी भ्रावरयकता का श्ननुभव करके वरिकद्श॑न को एक दूसरे तत्तव की 
उदृभावना करनी पड़ी ग्रौर वह तत्त्व है विद्यातत्तव । यही वह॒ तत्त्व है जिसके 
कारण पुरुष मे, जिसमें ज्ञातृत्व शक्ति का तिरोधान हौ चला था, "जानामि" 
की श्रनुभूति का संचार रहोताहै। विद्याही वुद्धि-दपंणा मे संक्रान्त भावरारि 
(नीलसुखादि) का व्यवस्थापन करती है- “रस्य शुन्यादेजंडस्य विद्या किञ्चि- 
ज्ज्त्वोन्मीलनरूपा बुद्धिदपंणसंक्रान्तमावरा्ञि नौलसुखादि दिविनवित ।'"* इसको 
विवेक-शक्ति कहना श्रधिक समीचीन होगा ; क्योकि इसका विदोष कायं है 
बुद्धि पर संक्रान्त भिन्न पदार्थो का ज्ञान । इस तत्व को वद्धि से प्रथक्‌ मानना 
इसलिए श्रावदयक है कि बुद्धि यद्यपि सत्त्व का विकास होने के कारण प्रतिबिम्ब 
तो ग्रहण कर सकती है तथापि गुणजन्य होने के कारणा जडरूपा यह॒नतो 
श्रपने को जानने का सामथ्यं रखती है ग्रौर न श्रपने पर प्रतिबिम्बित भाव राशि 
को ।* 


राग 






















भ्रव प्रन यहदहै किं यदि कर्तृत्व श्रौर जातृत्व-राक्रितिं समी पुरुषों में 
समान है तो फिर पुरुष भिन्न-भिन्न कार्यो के प्रति म्रनुरक्ति क्यों प्रदशित करता 
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है ? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए त्रिक ने राग तत्त्व की कल्पना कौ । यह 

तत्तव श्रात्मा वी परता नामक शक्ति का संकुचित रूप है । इसी तेत््वे केद्वारा । 

पुरुष का विषयों के प्रति भ्रासक्ति (अभिष्वङ्ग) व्यक्त होता है, “इत्यत्रार्थे- ॥ 

ऽभिष्व ङ्गरूपः प्रमातरि देहादौ भ्रमेये च गुणाद्यारोपणमय इव रागो व्याप्रियते” ।' | 

इसी के हारा पुरुष कुछ विषयों के प्रति रुचि तथा कुछ के प्रति भ्ररुचि प्रदशित । 

करता है ।* इसको सांख्य द्वारा प्रतिपादित वैराग्य का समानाथेक समभना | 

श्रान्तिमूलक होगा क्योकि भ्रवैराग्य एक वृद्ध के हृदय में एक सुन्दरी के प्रति | 

उत्पन्न होता हृभ्रा नहीं देखा जाता है जब कि राग तो सवके हृदय में रहता 

ही दहै “न च तद्वुदगतमवेराग्यमेव, तद्धि स्थलं वृद्धस्य प्रमदायां न भवेदपि, 

रागस्तु भवत्येव ।'"" 

काल 
परमेहवर की नित्यता-शक्ति ही संकुचित होकर काल-तत्त्व कहलाती है । 

माया से पूवं परमात्माके भ्राभासों में देश तथा काल का कोई नियम नहीं था । 

परन्तु माया से नीचे भ्रा कर हम इस परिधि का भ्रनुभव करने लग जाते ह । 

यह्‌ काल प्रमाता में क्रम की परिमिति की श्रनुभूति कराकर प्रमेय में भी ्रपना 

विस्तार करता है । “योऽहं कृश्लोऽभवं स स्थूलो बतं भविष्यामि स्थूलतरः इत्येव 

मःत्मानं देहरूपक्रभवन्तमिव परामृ स्तत्सहचारिणि प्रमेयेऽपि भरुतादिरूपं क्रमं 

प्रकाहायति ।'” इसी एक तथा नित्य के त्रेधा विभाजन के कारण इसे परिच्छेदकारी 

कते है, "क।लः परिच्छेदकारी  । 


नियति 

यह्‌ वह शक्ति है जो प्रत्येक वस्तु की कायंक्षमता का नियमन करती है! 
इसी शक्ति के कारण ही दाहिका शक्ति केवल वद्धि में रहती है, तथा अंकुर 
विशेष बीज-व्िदेष से दी भ्र॑कुरित हो सकता है । इसको पञ्चकञ्चुको मे सम्मिलित 
करने का प्रयोजन यह है किंपुरुष भ्रपने कार्यंकलापों मे इसी के द्वारा नियमित 
किया जाता दै। 


“नियतिनियोजनां घत्त विदिषष्टे कायंमण्डले ।'"* 


; 4 ई० प्र० वि० २, प° २३२ 

२. तन्तरी° ६, पञ १५७ 

३* ई प्र० बि ९) प्र २३८ व तज्त्रा० ६, प° २० १ 
४. तन्त्रा० ६, १६० 






























प्रत्यभिज्ञाहूदयम्‌ ६& 


किसी वस्तु विशेष के प्रभिष्वङ्ग के क्योकि' का स्पष्टीकरण यही शक्ति 
करती है । “श्रत्रेव कस्मादभिष्वद्भः इत्ययमर्थो नियत्या नियम्यते इति ।"*९ 
नियति को परमात्मा की स्वातन्त्य शक्ति का संकुचित रूप कहा जाता ह । 


“यस्य स्वातन्त्याख्या शक्तिः संकोचश्ालिनी सेव । 
कृपा कृत्येष्वज्ञं नियतममुं नियमयन्त्यमून्नियतिः 1 


एकस्य 
तदूभूमिकाः सवेदशशंनस्थितयः ।।८।। 


सर्वेषां चार्वाकादिद्शेनानां स्थितयः सिद्धान्ताः तस्य एतस्य श्रात्मनो नट- 
स्येव स्वेच्छावगृहीताः कृत्रिमा मूमिकाः तथा च ““चेतन्यविश्िष्टं शरीरमात्मा" 
इति चार्वाकाः । 


नेयायिकादयो ज्ञानादिगुखगणाश्रयं बुद्धितत्त्वप्रायमेव श्रात्मानं संसृतौ 
मन्यन्ते । श्रपवगं तु तड्च्छेदे शुन्यप्रायम्‌ । 


भ्रौर इसी प्रकार-- 
समो द्यं के (सिद्धाःत) उस (आत्मा) कौ भूमिकाए हैँ ।।८॥ 


सभी चार्वाकादि दशनो कौ स्थितियां भ्रथत्‌ सिद्धान्त उस श्रात्मा 
रूपो नट की श्रपनौ (स्वतन्त्र) इच्छा से गृहीत छत्रिम भूमिका हे । जसा 
कि चार्वाक कहते है -“चेतःय-विशिष्ठ शरीर ही श्रात्मा है ।'' 


नयापिक शादि भ्रात्मा को संसृतिदल्ञा में ज्ञानादि गुणों के श्राश्रयमूत 
बुद्ितत्तव जेसा ही मानते ह । श्रपवगं कौ स्थिति मे उस (बुद्धि तत्तव) के 
उच्छिन्न हो जने रर (श्रात्मा) शुन्यं जसा हो जाता है । 


चार्वाक दहंन-- चार्वाक श्रथवा लोकायत दर्शन भारत का प्राचीन दर्शनः 
है । इसका उल्लेख वेदों, पुराणो तथा दानिक ग्रन्थों में मिलता है । इस दर्शन 
का कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ तो मिलता नही, न ही इसकी कोई परम्परा उपलब्ध होती 
है, किन्तु प्रत्येक भ।रतीय दशन के ग्रन्थों मे इसका नामोल्लेख खण्डन के सन्दर्भ 
मे मिलता है । इसकी व्युत्पत्ति के विषय में विभिन्न मत प्रचःनत है । कुच विद्वानों 


१. ई० भ्र° वि० २, प° २३८ 
२. प० त° सं०, पृ° १२ 
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के अनुसार इस शब्द की उत्पत्ति 'चर्व' धातु से हुई है, जिसका भ्रथं होता है-- 
चबाना खाना श्रादि । कुद लोग इसे "चारु' (सुन्दर) तथा वाक्‌ (वाणी) से निष्पन्न 
करते है । कु लोग दसका सम्बन्ध चार्वाक नामक ऋषि से जोडते है । इस 
दन के प्रवर्तक बरहस्पति को मानने की भी परम्परा है। महाभारतादि ग्रन्थों 
मे इस वात का स्पष्ट उल्लेख मिलता है । लोकायत भौतिकतावादौ दशंन है 
श्रत कु विद्वानों का विचार है कि वृहस्पति ने इस दर्शन काप्रचार दानवों 
मे किया था जिससे दानवों का श्रपने श्राप विनाश हो जाय । कं भी हो, यह 
बडा व्यावहारिक देन है । इसके श्रनुसार प्रत्यक्ष ही एक मात्र प्रमाण है| 
श्रनुमानादि भ्रन्य प्रमाण इसी मे ग्रन्तरभूत टो सक्ते है । इस दशन के श्रनुसार 
चैतन्य का ज्ञान प्रत्यक्ष के द्वारा होता है ओौर चैतन्य हमारे शरीर के भ्रन्तगंत 
है इसी लिए वे चैतन्य-विशिष्ट देह को ही श्रात्मा मानते हैँ । 


्रहुपरतीतिप्रतयेयः सुखदुःखाद्य्‌ पाधिभिः तिरस्कृत श्रात्मेति मन्वाना मीमा 
सका अपि बुद्धावेव निविष्टाः । ज्ञानसंतान एव तत्त्वं इति सौगतः बुद्धिवृत्तिष्वेव 
पर्यवसिताः । 

प्राण एवात्मेति केचित्‌ र्‌ त्यन्तविदः । 


श्रसदेव इदमासीदित्यमावब्रह्मवादिनः जुग्यभुवमवग्राह्य स्थिताः । माध्य 
मिका श्रपि एवमेव । 
सुखदुःखादि उपाधियों से परिच्छिन्न श्रात्मा कौ प्रतीति अहप्रत्यय 
पर श्राधित है यह मानने वाले मीमांसक भी बुद्धितकदही आ पतेहँ। 
विज्ञानधारा को ही परमाथं मानने वाले सौगत (बौद्ध) भी बुद्धि की 
वृत्तयो में ही (अपने सिद्धान्त का) पयेवसान करते हैँ । 
उपनिषद्‌ के कतिपय विचारकों के श्रतुसार प्राण ही श्रात्माहै; 
यह (विश्व) असत्‌ ही था, यह मानने बाले श्रमाव-ब्रह्मवादी लोग शुन्य- 
भूमि तक पच कर वहीं रक जाते हैँ । माध्यमिक (बोदधों) का मी यही 
मतहे। 
सौगत- सुगत बुद्ध का पर्याय दै अ्रतः उनके मागं का प्रनुसरण करने वाले | 
“सौगत' कहलाये । ; 
माध्यमिक माध्यमिक विचार-धारा बौद्ध दशेन की एक प्रमुख शाखा है । ` 
इसे शून्यवाद भी कहते रै । इसके प्रवतंक नागार्जून थे । बुद्धचरित क रचयिता भ्रइ्व- 
चोष भी शून्यवाद के समथेक थे ! इस दशेन की स्थापना विरेषतः नागार्जून कौ “मूल 
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माध्यमिक कारिका" में हुई है । इस दर्शन के श्रनुसार ज्ञात वस्तु श्रसत्य है तो 
ज्ञाता तथा ज्ञान भी श्रसत्य है। जब हम रज्जु को सपं समभलेते हतो वहां 
साप का श्रस्तित्व सर्वथा ग्रसत्य हो जाता है । प्रतः स्वप्न जगत्‌ की भाति ज्ञाता 
तथा ज्ञेय सभी भ्रसत्य हैँ । इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि ब्राभ्यन्तर तथा 
बाह्य किसी भी प्रकार की सत्ता नहींहै। यह संसार विलकुल रुन्यहै। 
सामान्यतया हमे वस्तुभ्रों के श्रस्तित्व की प्रतीति तो होती है किन्तु हम उनके 
तात्विक स्वल्प को समम नहीं पाते । वहाँ हमारी बुद्धि परास्त हो जातीहै। 
हमे यह निश्चय नहीं हो पाता कि वस्तु का यथाथं स्वरूप सत्य है; ब्रसत्य है; 
सत्य भी दै ्रसत्यभीटै;यान सत्य टै न श्रसत्य । इन चारों कोटियो से रहित 
होने के कारण ही वस्तुभ्रों का स्वरूप 'शुन्य' कहलाता है । श्रतः यह सिद्ध हो 
जाता है कि वस्तु्रों का पारमार्थिक स्वरूप वरांनातीत है । इसी बात की पुष्टि 
के लिए प्रतीत्यदमृत्पाद का सहारा लिया जाता है। इसका श्रमिग्राय है वस्तुप्रों 
की परनिभंरता भ्र्थात्‌ वस्तुश्रों का कोई भी धमं बिना किसी दूसरे धमं की मदद 
के उत्पन्न नहीं हो सकता । प्र्थात्‌ जितने भी धमं रहै; सभी चुन्य हैँ । इसीलिए 
नागारजन प्रतीत्यसमुत्पाद को ही शून्यता मानते हैँ । 
















परा प्रकृतिभेगवान्‌ वासुदेवः ; तद्विस्फुलिगप्राया एव जीवा इति पाञ्चरात्राः 
परस्याः प्रकृतेः परिणामाभ्युपगमात्‌ भ्रव्यक्त एवाभिनिविष्टाः । सांख्यादयस्तु 
विज्ञानाकलप्रायां मूमि अवलम्बन्ते । 






सदेव इदमग्र श्रासीत्‌ इति ईइवरतत्वपदमाधिता श्रपरे श्र त्यन्तविदः । 
शब्दब्रह्ममयं पश्यन्तीरूपं आत्मतत्त्वमिति वथाकरणाः श्रीसदारिवपदमध्या- 
सिताः । एवमन्यदपि श्रनुमन्तव्यप्‌ । 


पांचरात्र, जिनके विचार में प्रकृति ही परा (शक्ति) है, वासुदेव ही 
मगवान्‌ है तया सकल जीव उन्हीं के स्फुलिग है, श्रव्यक्त (प्रकृति) को ही 
अपने सिद्धान्त का मूलाधार समभते हैँ क्योकि (उनके विचार मे यह 
समस्त विईव) पराप्रकृति का ही परिणाम है । सांख्यादि दर्शनों के श्रनुयायी 
विज्ञानाकल की स्थितिकाही समाश्रयण करते हँ । 









यह ( विद्व ) भ्र।रम्म से “सत्‌" था यहे मानने वाले उपनिषद्‌ के 
श्रन्थ चिन्तक ईश्वर तत्त्व की भूमिका मेँ श्रवस्थित हैं । 





श्रौ सदाशिव पद का श्रवलम्बन करने वाले वंयाकरणों के अनुसार 
शब्दब्रह्म द्वारा निमित “पदयन्ती" ही आत्मतत्व है । इसी प्रकार सरे भी 
मत समभे जा सक्ते हँ । 








~ 
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पांचरात्र-- यह वेष्णव-दर्शन की प्रमुख शाखा है । इसकी उत्पत्ति, संभवतः, 
पाच रातों तक लगातार चलने वाले किसी धार्मिक श्रनुष्ठान से हुई है । इसका 
श्रनुगमन करने वाले 'पांचराव' कहलाये । इनके अनुसार पराशक्रिति दी विश्व की 
मूल कारण है । भगवान्‌ वासुदेव ही इस सृष्टि के विधायक हैँ तथा वे ही इसका 
नियमन करते हैँ । 


वेयाकरण- व्याकरगा-दशंन के ग्रनुयायियों को वयाकरण कहा जाता ह । 
इनके प्रनुसार व्याकरण ही मोक्ष का साधन हं । "सर्वदर्शनसंग्रह" मेँ इसे 'पाणिनि- 
दशंन' कहा गया है । इनके श्रनुसार "शब्द ब्रह्म' ही परम तत्व है । ये शब्द" 
को भ्रचेतन नहीं मानते । ब्रह्म इनके भ्रनुसार एक शाश्वत शब्द ह । इसी से ञ्नन्य 
सभी पदाथं उत्पन्न होते हैँ । त्रिक ददान इस शास्त्र का बड़ा ऋणी है क्योकि 
"परा" 'पर्यन्ती' प्रादि वाणी की शक्तियों की धारणा इसे व्याकरण शास्त्र से 
ही मिली है जिनका विशव विकास की प्रक्रिया मेँ श्रत्यन्त महत्त्वपूर्णं योगदान ह । 


एतच्च श्रागमेषु-- 


““बुद्धितत्त्वे स्थिता बौद्धा गुखेष्वेवार्हताः स्थिताः । 
स्थिता वेदविदः पुंसि अव्यक्तं पाञ्चरात्रिकाः ।'" 


इत्यादिना निरूपितम्‌ । 


विकवोत्तींमात्मतत्वमिति तान्त्रिकाः । विहवमयमिति कुलाद्याम्नायनि- 
विष्टा: । बिहवोत्तीरणं विश्वमयं च इति त्रिकादिदक्ंनविदः । 


इसी का श्रागमों मे- 


“बोद्ध लोग बुद्धि-तत्त्व को, जेन गुर को, वेदज्ञानी जीव को तथा 
पांचराच्र श्रव्यक्त (प्रकृति) को अपने सिद्धान्त का श्राधार मानते हैँ ।'" 
इत्यादि के द्वारा निरूपण किया गया है । 


तान्व्रिकों के मत में श्रात्मतत््व विश्व से परे है । कुलादि दाक्ञ॑निकों 
के अनुसार (यह्‌ श्रात्मत्व) विइवमय है । त्रिकादि दाज्ञं निकों के विचार में 
(श्रात्मततत्व) विद्वोत्तीणं तया विहवमय दोनों है । 


कुल-- त्रिक ददान की भांति 'कुल' भी काश्मीर शिवाद्वयवाद की ही एक 
शाखा ह । इसको "कुल" इसलिए कहते हैँ कि यह श्रपना परम तत्तव कुल" को 


मानताह जो विद्वसे भी श्रागे की स्थिति है । ्रागमों मे इसका उत्लेख “कौल 


तथा (करुल' दोनों नामों से मिलता है, तथा इसे सर्वोत्कष्ट सिद्धान्त कहा गया 
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है । यह सिद्धान्त प्रत्यभिज्ञाशास्त्र से प्राचीन है क्योकि प्रत्यभिज्ञाशास्त्र के जनक 
सोमानन्द ने "परात्रिशिका' पर टीकाकी थी। "रात्रिका" कुल-शास्तर का 
विवेचन करती है तथा इस शाखा के प्राचीनतम ग्रन्थो मे से है । इसके भ्रनुसार 
शाम्भवोपाय' मोक्ष का साधन है न कि श्रनुपाय' । प्रत्यभिज्ञाशास्त्र से इसका 
यही प्रधान भेद है । इसके श्रतिरिक्त इसके भ्रनुसार श्रात्मतत्व विश्वमय हं 
जब किं त्रिक श्रात्मा को विश्वोत्तीणं ग्रौर विश्वमय दोनों मानता हं । 


एवं एकस्येव चिदात्मनो भगवतः स्वातन््यावमासिताः सर्वा इमा सूमिकाः 
स्वातन्त्र्यप्रच्छादनोन्मीलनतारतम्यभेदिताः । श्रत एक एव एतावद्रयाप्तिक 
श्रात्मा । मितदृष्टयस्तु श्रंशांशिकासु तदिच्छयेव श्रभिमानं ग्राहिताः येन देहादिषु 
भूमिषु पुवेपुवंप्रमातृव्याप्तिसारताप्रथायामपि उक्तल्पां महाव्याप्ति परशक्तिपातं 
विना न लमन्ते। 


इस प्रकार से सारी भूमिकां उन्हीं अकेले चिदात्मा भगवानु कौ 
स्वतन्त्र इच्छा से अवमासित हें जो उनकी स्वतन्त्र इच्छाके ही प्रमावसे 
प्रच्छादन एवं उन्मीलन के भेद से श्रनेकों रूपों में (प्रतीत होती) है । ्रतः 
श्रात्मा ही इन समी में व्याप्त है। 


संकीणं हृष्टिकोरा वाले लोग श्रंश्ञ तथा श्रंिक में उसी को इच्छा 
से श्रभिमान ग्रहण करते है श्रौर इस प्रकार वे देहादि स्थलों में परम प्रमाता 
की व्यापकता पुरं रूपेण व्यक्त होने पर भी चिति के शक्तिपात के त्रिना 
उक्त महाव्याप्ति को नहीं समभ सकते । 


ययोक्तश्‌- “वेऽ एवाद्यास्तु ये केचित्‌ विद्यारागेर रञ्जिताः । 
न विदन्ति परं देवं सव॑नं ज्ञानज्ञालिनम्‌ ।\' 


इति । तथा-- 

“श्रमयत्वेव तानु माया ह्यमोक्षे मोक्षलिप्सया ।"' 
इति, 

‹ त श्रात्मोपासकाः हवं न गच्छन्ति परं पदम्‌ ।'* 
इति च । 


जेसा कि कहा गया है- 


““विद्याराग से श्रभिभूत जितने मी वैष्णव रादि लोग है, वे सर्वज्ञ 
तथा सववंज्ञानसम्पन्न परमदेव को नहीं समभ सकते ।'" 


> - - - < 
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इसी प्रकार, 


“माया उनकी मोक्षलिप्सा के कारण उनको बन्धन के भ्रम में डालि 
रहती है { 


श्रपरचं, 


“वे भ्रात्मा के उपासक लोग शिव के परमपद को नहीं प्राप्त कर 
सकते ।"" 


श्रपि च सर्वेषां दशनानां समस्तानां नीलसुखादिज्ञानानां याः स्थितयः 
भ्रन्तमुंखरूपा विश्नान्तयः ताः त द्.मिकाः चिदानन्दघनस्वात्मस्वरूपाभिव्य- 
कत्युपायाः । 
भ्रौर (हम यह मी कह सकते हँ कि) सभी दह्ोनों की श्रविल नील- 
सुखादि के ज्ञान कौ अ्थतु श्राभ्यन्तर सत्ता के साथ तादात्म्य की जो 
स्थिति अर्थात विश्रान्ति है, बही उस (परमशिव) की भूमिकां अर्थात्‌ 
उसके चित्‌ एवं श्रानन्द से युक्त स्वरूप की श्रमिव्यक्ति के उपाय है । 
तथाहि-यदा यदा बहिमूंखं रूपं स्वरूपे विश्राम्यति तदा तदा बाह्यवस्तुष- 
संहारः श्नन्तः प्रजञान्तपदावस्थितिः तत्तुदेष्यत्संवित्सन्तत्यासूत्रणं इति सृष्टि- 
स्थितिसंहारमेलनरूपा इयं तुरीया संवि दट्रारिका तत्तत्सृष्टधादिभेदानु उद्रमन्ती 


संहरन्ती च सदा पूर्णा च कृशा च उभयरूपा च अनुभयात्मा च अक्रममेव स्फुरन्ती 
स्थिता । उक्त च श्रोप्रत्यभिज्ञाटीकायां--' (तावदर्थावलेहेन उत्तिष्ठति पूर्णा 
च मवति” इति । एषा च मटरारिका क्रमात्‌ क्रमं प्रधिकमनुश्ीत्यमाना स्वात्म- 
सात्करोत्येव भक्तजनसु ।॥८॥ 


क्योकि जब जब ( चित्‌ ) का बाह्यस्वरूप उसके श्राभ्यन्तर स्वरूप 
मे विलीन हो जाता है तब तब बाह्य वस्तुभ्ों का उपसंहार हो जाता है 
भ्रोर बह अपने प्रशान्त श्रान्तरिक स्वरूप मेँ ही स्थित रहता है रौर इसौ 
प्रकार एक के बाद दूसरी संवित्‌ (ज्ञान) का क्रम चलता रहता है । इस 
प्रकार सृष्टि, स्थिति एवं संहारस्वरूपा यह्‌ वुरोयसं वित्महारिका जो 
सृष्ट्ादि के श्रन्यान्य भेदो को कमी प्रकट कर देती है, कभी छिपा लेती 
है, सदेव पुरं रहती है भ्रौर कृञ भी । इन दोनों रूपों से युक्त होते हए मौ 
इसका स्वरूप दोनों से भिन्न है । उसकी स्फुरत्ता का (देगकाल कौ दृष्टि 
से) कोई क्रम नहीं है । 


जेसा कि प्रत्यभिज्ञा को टीका में कहा मो गया है-“चाहे कितनी मी 
अनवधानता से (चिति ) अपना विकास करती है; किन्तु वह्‌ पुरं रहती 
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है ।' ओर यही संवित्‌ महूारिका श्रपने गहन चिन्तन करने वाले सक्तोको 

श्रपने मे विलीन कर लेती है ॥८॥ 

यदि एवंभूतस्य श्रात्मनो विभूतिः तत्कथं अयं मलावृतोऽखः कलादिवलितः 
संसारी अभिधीयते ? इत्याह-- 


चिदत्तच्छक्तिसंकोचात्‌ मलावृतः संसारी ।।६॥। 

यदा “चिदात्मा' परमेश्वरः स्वस्वातन्त्यात्‌ अभेदव्या्प्ति निमज्ज्य मेद 
व्याप्तिमवलम्बते, तदा "तदीया इच्छादिद्ावतयः' श्रसंकुचिता अपि 'संकोचवत्यो" 
भान्ति । तदानीमेव च अयं 'मलावृतः संसारी' भवति । तथा च ्रप्रतिहतस्वात- 
शर्यरूपा इच्छाशक्तिः संकुचिता सती श्रपुरणंमन्यतारूपं आरवं मलम्‌ । ज्ञानशक्तिः 
क्रमेर संकोचात्‌ भेदे सर्वज्ञत्वस्य कचिज्जत्वाप्तेः श्रन्तःकररणनबुद्धीन्द्रियतापत्तिपूवं 
शरत्यन्तं संकोचग्रहणेन भिन्नवेदयप्रथारूपं मायीयं मलम्‌ । क्रियाङाक्तिः करमेण भेदे 
स्वेकत्र स्वस्य किचित्कत्‌ तवाप्तेः करम न्द्ियरूपसंकोचग्रहरपूर्वं श्रतयन्तं परिमिततां 
्राप्ता श्युमाशचुभानुष्ठानमयं कार्म मल्‌ । तथा सर्वंकत्‌ त्वसरवज्ञववपूरणंत्वनित्यत्व- 
व्यापकत्वशक्तयः संकोचं गृह्ाना यथाक्रमं कलाविद्यारागक्ालनियतिरूपतया 
मान्ति । तथाविध श्रयं शव्रितदरिद्रः संसारी उच्यते । स्वशक्तिविकासे तु शिव- 
एव ।॥€॥ 


यदि इस प्रकार के श्रात्मा का (यह) रेशवयं है तो उसको मलावृत 
अणु कलादि ( कञ्चुको ) से युक्त संसारी कों कहते हैँ ? इसी (शंका) 
पर विचार करते हुए कहते हँ 


जब (इस) चित्‌ सहा (श्रात्मा) की शक्ति संकुचित हो जाती है तब 
यह मलावृत संसारी कहलाता है ।*६॥ 


जब परमेश्वर चिदात्मा अपनी स्वतन्त्र इच्छा से श्रभेद व्याप्तिको 
छोडकर भेद व्याप्ति का समाश्चयण करता है तब उसकी इच्छादि शक्तिर्या 
संकुचित न होती हई मी संकुचित जेसी लगती हँ ; श्रौर उसी समय यह 
“मलावृत संसारी' हो जातादहै। 

भ्रप्रतिहत-स्वातन्त्यरूप इच्छा-राक्ति संकुचित हो जाने पर श्रारव 
मल' कहलाती है । श्रपुरंता का बोध हौ श्राव मल है । 


ज्ञानशक्ति का क्रम से संकोच होने के कारण मेद में सवंज्ञाता श्रल्प- 

ज्ञाताके रूपमे परित होता है, यह "मायीय मल' है । इसका भ्रारम्म 

श्रन्तःकररण तथा ज्ञानेन्द्रिय के उदयसे होता है । श्रत्यधिक (स्वरूप) संकोच 
के कारण वेद्य का भिन्नरूप में प्रथन इसका स्वरूप है । 
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क्रियाशवित ही क्रम से श्रत्यन्त परिमित हो जाने पर "का्ममल' हो 
जातो है; क्योंकि भेद में सवंकतृं त्व श्रल्पकतूंत्व के रूप मे परिरत हो 
जाता है । यह कर्मेन्द्रिय पर श्राधृत संकुचितावस्था से प्रारम्म होता है तथा 
इसमें कर्ता शुम श्रौर श्रशयुम (दोनों) करने पर तुल जाता है । 


इस प्रकार सवकत्‌ त्व, सर्वज्ञत्व, पुरणंत्व, नित्यत्व, व्यापकत्व श्रादि - 
शितया संकुचित हो जाने पर क्रमशः कला, विद्या, राग, काल तथा 
नियति के रूप में प्रतिभासित होती है । 


उसो रूप में यह शक्ति-रहित (आत्मा) संसारी कहलाता है ; श्रौर 
श्रपनौ शवित के विकास होने से शिव ॥६€॥ 


ननु संसायंवस्यायामस्य किचित्‌ श्िवतोचितं श्रमिज्ञानमस्ति येन शिव एव 


-तथावस्थित इत्यु्घोष्यते ? भ्रस्तं त्याह -- 


तथापि तद्त्‌ पञ्चकृत्यानि करोति ।१०॥ 
इह ईश्वराद्रयदज्ञनस्य ब्रह्मवा दिभ्यः श्रयमेव विदोषः, यत्‌-- 


“सृष्टिसंहारकर्तारं विलयस्थितिकारकम्र्‌ । 
भ्रनुग्रहकरं देवं प्रणतातिविनाहानभ्‌ ।। 


इति श्रीमत्स्वच्छन्दादिद्ाासनोक्तनीत्या सदा पंचविधकृत्यकारित्वं चिदात्मनो 
भगवत. । यथा च मगवान्‌ शुदधेतराध्वस्फारणक्गमेए स्वरूपविकासरूपाणि सृष्टया- 


दीनि करोति तथा संकुचितचिच्छक्तितया संसारभूमिकायामपि पञ्चकृत्यानि 
विधत्ते । तथा हि-- 


“तदेवं व्यवहारेऽपि प्रमुदे हादिमाविक्षन्‌ । 
माःतमेवारतरर्थोधमिच्छया मासयेढ हिः ॥\" 


इति प्रत्यभिज्ञाकारिकोक्तार्थहष्टधः देहप्राणादिपदं श्राविकन्‌ चिद्रूपो महे्वरो 
-बहिमुंखी मावावसरे नीलादिकमर्थं नियतदेकालादितया यदा श्रामासयति तदा 


नियतदेशकालद्याभासशिश्रस्य सरष्टृताः; श्रन्यदेशकालाद्याभासाश श्रस्य संहतु ता; 
नीलाद्याभासि स्यापकता; मेदेन श्रामासांजे विलयकारिता; प्रकाहोक्येन प्रकादाने 


भ्रनुग्रहीतृता । यथा च सदा पञ्चविधकृत्यकारित्वं मगवतः तथा मया वितत्य 
स्पन्दसन्दोहे निर्णीतम्‌ । 


एवमिदं पञ्चविधकृत्यकारित्वं श्रात्मीयं सदा हदृप्रतिपत्या परिज्ञोल्यमानं 


 माहेश्वयं उन्मीलयत्येव भक्तिभाजाम्‌ । श्रत एव ये सदा एतत्‌ परिज्ीलयन्ति, ते 
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स्वरूपविकासमयं विहवं जानाना जीवन्मुक्ता इत्याम्नाताः । ये तुन तया, ते 
सर्वतो विभिन्नं मेषजातं पश्यन्तो बद्धात्मानः ।\१०। 


कष्या संसररणावस्या में उसमें 'किवता' की स्थिति के श्रनुकल कुं 
श्रभिज्ञान होता है जिससे वह इस श्रवस्या में मो शिव ही समाजाय? 
इसीलिए तो कहा गया है- 


उसी प्रकार (यह) मी (विश्वसम्बन्धी ) कृत्यपञ्चक करता ह ।।१०॥ 

यहां पर ईऽवराद्रय दर्षन का ब्रह्म वादियों से यही मेद है कि "सृष्टि, 
संहार, विलय, स्थिति तथा श्रनुग्रह के कर्ता मगवानु (शिव) श्रपने भक्तों 
के दुःखों के विनाङक हें ।'' 


शरी स्वच्छन्दज्ञास्त्र कौ इस उक्तिके श्रनुषार चिदात्मा मगवानु 
(किव) सदेव कृत्यपञ्चक के विधायक हैँ । 


जसे भगवान्‌ श्ुद्धतराध्व के स्फुरण के समय श्रपने ही रूप के विकास 
केरूपमें सृष्टि श्रादि (का विधान) करते हँ उस प्रकार चितुशक्ति के 
संकुचित हो जाने पर संसार की भूभिका के भी कृत्यपञ्चक का विधान 
करते हं । 


क्योंकि- 


“तब व्यावहारिक क्षेत्र मे मी, देह श्रादिमें प्रविष्ट होकर मगवानू 
स्वेच्छा से श्राभ्यन्तर प्रकाश-पुञ्ज को बाह्य जगत्‌ में मी प्रतिमासित 
करते हैँ ।' 


प्रत्यभिज्ञाकारिका कौ इस युक्ति के श्रनुसार चिद्रप परमेश्वर जब 
देहप्राणादि में प्रविष्ट होकर (पुनः) बहिर्मुख होते समय नीलादिक पदार्थो 
को नियत देल तथा काल के क्रम से प्रतिमासित करताहै, तो नियत देश 
काल प्रादि के श्रामास के श्रं में इसको स्रष्टा, उस भ्रंश में जहां देश- 
काल श्रादि का श्रामास नहीं होता वहाँ संहारकर्ता, नीलादि के ्राभास 
के ्रंश में स्यापक, भिन्नता के श्रामासके श्रं में विलयकर्ता भ्रौर जहां 
(दिव्य) प्रकाश के साथ श्रभिन्नरूप में स्फुरित होता है वहां इसको श्रनु- 
ग्रहु-कर्ता मानते हैं । 


भगवान्‌ किस प्रकार सदा पञ्चविधकृत्य के विधायक हँ इसकी विशद 
व्याख्या मेने “ स्पन्द सन्दोह" मेकीहै। 


च 
2 त 
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१०८ प्रत्यभिज्ञाहृदयम्‌ 


इस परकर श्रात्मा-सम्बन्धी इस पञ्चकृत्य-विधायकता का हद्‌ ्रास्था 
से परिज्ञीलन करने वाले मक्तों को (वह) माहेशवर्य का श्रामास करा देता 
है । इसी लिए कहा जाता है कि जो लोग “सदेव इसका (चितुरूप शिव 
का) परिज्ञीलन करते हवे जीवन्मुवित प्राप्त कर लेते है। क्योकि) वे 
विङ्व को श्रषने ही रूप का विकास समभते है, श्रौर जो लोग इसके 
विपरीत सनी प्रमेय पदार्थो को भिन्न समभते है; उनकी आत्मा सदेव 
ही बद्ध रहत है ॥१०॥ 


न च श्रयमेव प्रकारः पञ्चविधकृत्यकारित्वे यावदन्योऽपि कशचित्‌ रहस्य- 
रूपोऽस्तीत्याह-- 


जभासनरक्तिविमरशेनबीजावस्थापनविलापनतस्तानि ।। ११।। 


"पञ्चविधकृत्यानि करोति" इति पुवं तः संबध्यते । श्रीमन्महार्थहष्टचा 
हगादिदेवीप्रसरणक्रमेण यत्‌ यतु श्राभाति, तत्तत्‌ सृज्यते । तथा सृष्टे पदे तत्र 
यदा प्रशान्तनिमेषं कचितुकालं रज्यति तदा स्थितिरेव्या तत्‌ स्थाप्यते । चमत्का- 
रापरपर्यायविमह्ं नसमये तु संहिते । यथोवतं श्नीरामेख-- 


'समाधिवच््रे णाप्यन्यरभेद्यो मेदभुधरः । 
परामृष्टञ्च नब्टइच त्वद्भुक्तिबलज्ालिमिः ।। 


इति । यदा तु संह्ियमारमपि एतत्‌ श्नन्तः विचित्राशंकादिसंस्कारं भ्राधत्त, 
तदा तत्पुनरद्ध विष्यतु संसारबीजभावमापन्नं विलयपदमध्यारोपितम्‌ । यदा पुनः 
तत्तथान्तः स्थापितं श्रन्यदानुभूयमानमेव हठपाकन्र मेणालंग्रासयुक्त्या चिदग्नि- 
सा द्धावमापद्यते, तदा पुणंतापादनेन भ्रनुगृह्यत एव । 


उपर्युक्त (उसकी) कृत्यपंचककारिता का केवल यही स्वरूप नहीं है, 
भत्यृत एक इसरा रहस्यमय स्वरूप भी है । इसी बात को ध्यान में रखकर 


(1 


इनका भ्राधार है भ्रामासन, श्रनुरक्ति, विभङ, बीजारोपरण तथां 
विलयन ॥११॥ 


@ृत्यपंचक का विधान करता है ।' यट पूवंसुत्र की व्याख्या से समभ 
लेना चाहिए । भरीमन्‌ महाथं को यदि हष्टि में रक्खं तब तो (वस्तुतः) 
उसी का सर्जन होता है जो हगादि देवौ के क्रमशः प्रसार के द्वारा प्रति- 
भासित होता है । (ग्रौर वह) इस प्रकार सजित भूमि में विश्राम करते 
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समय कुदं समय के लिए श्रनुरंजित होता है तो स्यिति-देवी के द्रारा 
स्यापित कर दिया जाताहै। 


चमत्कार के श्रपरपर्याय विमशं के समय (इसका) संहार हो जाता 
है । जसा कि श्रीराम ने कहा है-- 


“भेद रूपी जिस पवंत का भेदन दूसरे लोग समाधि रूपी वचर के 
हारा भौ नहीं कर पाये, तेरी भक्तिके बल से युक्त पुरुषों ने (उसका) 
भेदन ही नहीं, विनाञ्ञ कर डाला ।" 


श्रौर जब वह भाव हृदय में जम जाता है ्रथवा इससे उते कुछ 
विपरीत (दुःखादि की) श्नुमूति होती है (पर वह साधक उसको) हठपाक 
के समय श्रलंग्रास की युक्ति से चिदग्नि वारा भस्म कर देता है तो परत्व 
प्राप्त कर लेने के कारणा श्रनुम्रह कौ स्थिति में प्रवेश पा लेता है । 


हठप।क तथा श्रलंग्रास -- हठपाक तथा श्रलंग्रास की युक्ति से चिद्रूपा ञ्रम्नि 
के तादात्म्य का स्पष्ट प्रथं यही है कि जिस प्रकार श्रनवरत ढंग से स्थिरसाधना 
दवारा पाक परिपक्वता पर पहुंचता ह श्रथवा समस्त भोज्य पदाथं जिस प्रकार 
उदरसात्‌ होता हं उसी प्रकार स्थिर सावना से विद्वव भव का श्रात्मस्थ होना 
ही अनुग्रहं है । डा° सूर्यकान्त की ष्टि में इसको शंव-सिद्धान्त के मलपरिपाक 
से समीकृत किया जा सकता है । मल-परिपाक का, शोमेरस के म्रनुसार, ग्रभि- 
प्राय यह हं कि इस स्थिति में ्रात्मा के-ऊपर से प्राणव मल का प्रभाव लगभग 
समाप्त हो जाता है । वह उससे उतना ही सम्बद्ध रहता हे जितना कि ठीक 
पका हृ्रा फल वृक्ष के पल्लव से; मल-परिपाक के ठीक ही उपरान्त भ्नुग्रह 
श्रथवा शक्तिपात के द्वारा मुक्ति की स्थिति ्राती है । ठीक यही बात “हुठ्पाक" 
के विषयमे भी कही जा सकती ह । इसके श्रतिरिक्त “हठ से हठयोग की श्रोर 
भी संकेत है । हठपाक का श्रभिप्राय योग की भ्रत्यन्त गहरी तथा कठिन मुद्रा 
से हो सकता हँ ।' इतना ्रवर्य कठा जा सकता हं कि इन दोनों से योग तथा 
पंचाग्नि इत्यादि तपप्रकारों के सम्बन्ध का पता लग जाता है । 


ईहशं च पञ्चविधङृत्यकारित्वं सवस्य सदा सन्निहितमपि सदगुरूपदेशं 
विना न प्रकाशत इति सङ्गुरुसपर्येव एतसप्रथार्थमनुसरतव्या ॥११॥ 

श्रोर इस प्रकार का कृत्यपंचक कतृ त्व सबके हृदय में सदव विद्यमान 
रहते हृए भी सद्गु के उपदेश के बिना प्रकाशित नहीं होता है । अ्रतएव 
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इसके प्रकाशनाथं मक्तिपुरस्सर सदगुरु का श्रनुसरण करना चाहिए ॥ ११} 
यस्य पुनः सद्गुरूपदेशं विना एतत्परिज्ञानं नास्ति तस्यावच्छादितस्वस्व- 
रूपाभिः निजामिः शक्तिभिः व्यामोहिततं मवतीत्याह-- 


तदपरिज्ञाने स्वहाक्तिभि्व्यामोहितता संसारित्वम्‌ ।।१२।। 


तस्यतस्य सदा सम्भवतः पञ्च विधकृत्यकारित्वस्य श्रपरिज्ञाने शक्तिपातहेतु- 
कस्वबलोन्मी लनामावात्‌ श्रप्रकाडाने स्वाभिः शक्तिभिः व्यामोहितत्वं विविधलो- 
किकशासत्रीयश्षङ्ाशङ्कःकौलितत्वं यत्‌ इदभेव संसारित्वम्‌ । तद्वतं श्नीस्वंवीर- 
महारके-- 

“श्रज्ञानाच्छङःते लोकस्ततः सृष्टिर्च संहतिः ।'" इति 1 


सद्गुरु के उपदेश के बिना जिसको उक्त (कृत्यपंचक के) कत्‌ त्व 
सम्बन्धो) परिज्ञान नहँ होता बह श्रपनी शक्तियों दारा ही विमोह मे पड 
ज।ता है, कों कि उन (शक्तियों) का स्वरूप उसके लिए स्पष्ट नहीं रहता । 
इसी बात पर (विचार करते हए) कहते हँ-- 

संसारी होने का श्रमिप्राय है--उक्त परिज्ञान के प्रभाव में ्रपनी हौ 
श्वितयो दारा मोह मे पड़ जाना ॥\१२॥ 

उसके श्र्थात्‌ सदव विद्यमान रहने वाले कृतूयपचक कत्‌ त्व के श्रप- 
रिज्ञान श्र्थात्‌ शक्तिपात-सम्बन्धो श्रपनी शक्ति के विकास न होने के 
कारण उसके प्रकट न होने से, श्रपनौ ही शक्तिथों से विमोहौकरण भ्र्थात्‌ 
नाना प्रकर की लौकिक तथा ज्ञास्त्रीय शंकाग्रों रूपो कीलो मे फंसना 
ही संसारी होना है । जेसा कि सवंगोरमेद्रारक में कहा गया है-- 

“ग्रज्ञान वशा ही लोग शंका में पड़ जते, ्रौर यही सृष्टि एवं 
संहार कामूलटहै।'' 

तथा, 

“मन्त्रा वरणत्मिकाः सर्वे सवं वर्णाः शिवात्मकाः ।'' 


इति च । तया हि--चिःपरकाात्‌ ्रव्यतिरिक्ता नित्योदितमहामन्तररूपा पूर्णा- 
हंविमक्ञंमयौ येयं परा वाक्‌शक्तिः श्रादिक्षान्तपाेषदक्तिचक्रगभिरी सा तावतु 
पदयन्तीमध्यमादिक्रमेण ग्राहकभूमिकां मासयति । 


"समी मन्त्र वरणत्मिक हें श्रौर समी वरणं किव से युदत हैं 1" 
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करयोकि चितु-प्रकाश से भ्रनतिरेक्त नित्योदित-महामन्त्रह्प पुं रहं 
विमशे-रूप श्र' से लेकर श्ष' तक के निखिल शाक्तिचक्र से युक्त परा वाक्‌ 
शक्ति ही परयन्ती, मध्यमा श्रादि के क्रम से ग्राहक भूमि कोप्रतिमासित 
करतीदहै)। 


मन्त्र-यद्यपि मन्त्र, जेसा कि डा० सूर्यकान्त का भ्रनुमान ह, हो सकता है 
प्राचीन “देन्द्रजालिक' कौतुक के ही मख्य भ्रंग रहे हों ।' ज्रिन्तुहमारेशास््रमेभी 
इनका कम महत्व नहीं हं । भ्रभिनव ने उन्हैँ स्वरूपानुगुणक' कहा ह । उनके 
भ्रनुसार वे श्रनुभूति केही श्रद्द । मन्त्रो कौ शँवधारणा इसी मान्यता पर 
भ्राधृत है । महाथंमञ्जरी की उक्ति है-- 
“मननमयो निज-विमवे निज-संकोचमये त्रारामयी । 
कवलित विङ्वविकल्पा प्रनुभूतिः कापि मन्व्रशञब्दार्थः ।'*२ 


महेश्व रानन्द की कल्पना तो श्रौर व्यापक ह । उनङ़ श्रतुसार “हितुदयेन 
वेद्यविक्षोमसवंग्रासविश्टर खलोत्लासायानुमूतिः स्वहदयंकसवेद्या विभश्शशक्तिः सैव 
मन्त्रः ।' * श्री राजमटू।रक कहता है-- 
^ बणत्मिको न मन्त्रो दशभुजदेहो न पचवदनोऽपि । 
संकल्पपुवंकोटी नादोल्लासो मवेन्मन््रः ।""“ 


क्षेमराजको भी वही मान्यतास्वीकायं हं। वहतो प्रपनी शिवसूत्र 
विमिनी के “शञाक्तोपाय' नामक प्रकरण काभ्राधार ही मन्त्र को मानते है । 
वसुगुप्त तो चित्त को ही मन्त्र मानते है, “चित्तं मन्त्रः "^ क्षेमराज इसी पर 
व्याख्या करते हृए कहते रँ “चेतयते विमृश्यते भ्रनेन परं तत्पर इति चित्त, 
पुवस्फुरत्ता सतत्वाप्रासादभ्रणवाःद विमं ल्यं संबेदयम्‌, तदेव मन्त्रयते गुप्तम्‌, 
श्रन्तरमेदेन विमृश्यते परमेश्वरस्वरूपम्‌ श्रनेन, इतिकृत्वा मन्त्र-""‹ जो प्रनुभूति 
का प्रत्यायक हं । शिवसूत्र के भ्रनुसार 'विद्याशरीर सत्ता ही मन्व का रहस्य 
है, “विद्याश्रीरसत्ता मन्त्ररहस्यप्र्‌ ।** इस पर क्षेमराज कहते हैँ परा तथा 
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श्रपरा दोनों विद्याभ्नोंकाशरीर है शब्दराशि। उसी की सत्ता अर्थात्‌ समग्र 
विश्व की श्रमेदमय पूर्णा प्रहंविम्ञ॑नात्मा स्फुरत्ता ही मन्त्रों का रहस्य ह ॥ 
श्री ^तन्त्रसदुभाव' भी सभी मन्व का स्वल्प वर्णो को मानकर उनका स्रोत- 
विन्दु भगवानु शिवकोही मानताहं-- 

“सवं वर्णात्मिका मन्त्रास्ते च शक्त्यात्मकाः श्रिये । 

शक्तिस्तु मातृका ज्ेथा सा च ज्ञेया शिवात्मिका ।1"* 


इस प्रकार मन्त्र ही वर्णो के प्राधार ठहरते हैँ । ये मन्त्र नित्योदित है । 


श्षक्तिचक्र--शक्तिचक्र से प्रभिप्राथ वर्णो का समूहं । वर्णो का समूहं 
ही तो परावाकृशक्ति की शक्ति हँ । इसी को "मालिनी विजयः में गुरुवक्त्र कहा 
गया है, “शक्तिचक्रं तदेवोकतं गुरुववत्रं तदुच्यते ।"* “मन्त्रशिरोभैरव' भी इसी 
का समर्थन करता ह, “गुरोर्गुरुतरा शक्ति्गुदवक्त्रगता मवेत्‌ ।'' इस शक्ति का 
ज्ञान उसी को होता है जिस पर गुरु प्रसन्न हौ जाता है । क्षेमराज शिवसूत्र सं° 
७ ““मतुका चक्र-संबोधाः ” की व्याख्या करते समय विद्व कौ प्रक्रिया के 
साथ इस शविति के सम्बन्ध का निरूपण करते हँ । उनके श्रनुसार स्वर ब्रन्त- 
जगत्‌ के प्रतीक ह तथा हल्‌ बाह्यजगत्‌ के । "ह में भ्रमरत्व का बीज विद्यमान 
है तया ्ष' जीवनांकरुर है । इस प्रकार वहे र्पाच मूल स्वरो ग्र, इ, उ, ऋ 
तथा लु-तथा हल्‌ के पाचों वर्गो केः वीच में रहस्यात्मक सम्बन्ध स्थापित 
करते हैँ ।* इसमें वह श्रपना प्राधार 'परात्रिशिका विवरण' तथा (तन्त्रालोक' को 
मानते है, “विततं तु श्रस्मल््भुयादैः श्री परात्रिशिकाविवरणतन्त्रालोकादे 
प्रकाशितम्‌ ।""* 
परावाक्‌--परावाक्‌ ही अन्य तीनों वाक्शक्तियोँ की उद्गम विन्दु ह । 
यह्‌ शुद्धामंमयी वाणी सभी प्रकार के देशकालादि की सीमानं से परे हं “श्रदेश- 
कालकलितायां संविदि निरूढा ।'‹ यह श्रहंविमर्दोमयी कही जा सकती हँ तथा 
शरीर मन भ्रन्तर्वायु रादि से सवंथा अ्रसम्बद्ध हं । यह ब्रहंविमश्चंमयी परिमित 
प्रमाता के सन्द्भमें कही जातीहँ जोकि वैखरी के स्तर पर पैव कर दूसरी 


१. ज्ञि° सूर वि०, पु० ५७ 

२. वही पर उद्धत 

३. श्नि सुऽ {बण पर ९० प्र उद्धत 
४. शि° सू वि०, प° ६०-६७ 

५. ज्ि° सु० वि०, प° ६४-६५ 

६. परा० वि०, पृ०४ 






























1 
॑ 


शरत्यभिज्ञाहदयम्‌ ११३ 


की उत्पत्ति पहल) से समभता हं । कारण यह कि परावाक्‌ पृश एेक्य की 
स्थिति हँ; इसमें भेद का लेश भी नहीं रहता । भेद का उदय तो पदयन्ती की 


 श्रवस्था मे होता ह । सामान्य जीवन में प्रयुक्त समग्र राब्दराशि की उदय-केन्द्र 


यही वाक्‌ हं । 


पयन्ती पदयन्ती परावाक्‌ से समुद्धत प्रथम भेदमूला वाणी है, "प्रथमता 
परमहामत्रमय्याम्‌ "ˆ" ˆ" पश्यन्त्युदविष्यत्‌ "ˆ" ˆ“ “ˆ 1“ पदयन्ती में भेद का 
भ्रासूत्रण मात्र होता हं, “तन्मध्य एव तु पश्यन्त्यां यत्र भेदांहास्यासूत्र म्‌ ।''२ 
इस प्रकार के भेद का उदय उस इच्छा से होता है जो इसका कारण है । जिस 
प्रकार स्मृति इत्यादि स्थलों पर यद्यपि स्मरणकर्ता का सम्बन्ध श्रनेक विचारों 
से होता है किन्तु स्मृति मं उसी विचार का उदय होता ह जिसके उदय का ग्रति 
सन्निकृष्ट कारणा उपस्थित होता है । 


मध्यमा--यह्‌ पर्यन्ती के ठीक बाद की श्रवस्था है। इस श्रवस्था मे, 
यद्यपि विचार तथा वाणी के मध्य उच्चारण के पूवं का भेद स्पष्ट हो जाता 
दै, तथापि दोनों के भ्रधिक्ररण का भेद नहीं स्पष्ट हो पाता । जिस प्रकार किसी 
श्याम घट मे यद्यपि इयामत्व से घट की भिन्नता का ज्ञान हमे रहता है किन्तु 
चट का श्रधिकरण इयामत्व के प्रधिकरण से भिन्न नहीं होता । उदाहरण के 
लिए जब श्राप कोई मार्मिक व्याख्यान दे रहे हों, उस स्थिति में यद्यपि आ्राप 
प्रत्येक विचार तथा शब्द का चयन बड़ी सावधानी से कर लेते है, तथा यद्यपि 
इन दोनों के श्रन्तर का स्पष्ट पता रहता है, फिर भी श्राप देखते होगे कि श्रधि- 
करण के भेद का पता नहीं चल पाता। 


भ्रादि--भ्रादिसे वंखरी कीश्रोर संकेतहै जो परावाक्‌ से ही समुद्भूत 
तीसरी वाक्‌ है। यह वह वाणी है जिसका प्रयोग हम ्रपने दैनिक जीवन में 
करते हैँ । मध्यमा तो वाच्यवाचक का भेद प्रदशित करके पुनः उनके सामानाधि- 
करण्यं के विमशं से युक्तं हो जाती है भ्र्थात्‌ मध्यमां की स्थिति में वाच्यवाचक 
का भेद स्पष्ट होकर भी पुनः भ्रभिन्न सा लगता है किन्तु वखरी में उन दोनों 
का भेद स्फुटतया प्रतीत होता दै ।१ 


इन चारोंका भेद स्पष्ट हो जाएगा यदि हम इनकी तुलना एक ठेसे बीज 
से करे जिसमे प्रभ श्रकरुर नहीं निकले । "परा' वही बीज है जिसमे अन्य तीनों 
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एकात्मना अ्रवस्थित दँ । पश्यन्ती उस स्थिति से साम्य रखती है जिसमें बीज में 
कुदं विकार उत्पन्न होने लगते हैँ । मध्यमा उस स्थिति की द्योतक टै जब बीज 
फुल जाता है तथा फट भी जाता है किन्तु प्रकर का स्पष्टतया भान नहीं होता 
तथा वंखरी वहु स्थिति है जब प्रकर बीज से निकल पड़ता हैग्रौरबीजसे 
उसके भेद का स्फुटतया भान होने लगता है । भ्रंतिम तीनों वाणियां ही ग्राहक 
के हृदय मे किचित्‌ प्रकाश. उत्पन्न करती हैँ । 


तत्र च परारूपत्वेन स्वरूपं श्रप्रथयन्ती मायाप्रमातुः ्रस्फुटासाधारणार्थाव- 
भासरूपां प्रतिक्षणं नवनवां विकल्पक्रियां उतल्लासयति । शुद्धामपि च भश्रविकल्प- 
भूमि तदाच्छादितामेव दलयति । 


श्रौर वहाँ (ग्राहक भूमि पर) 'परा' सूप धारण करके श्रपने स्वरूप 
को छिपाकर मायः प्रमाता की विकल्प क्रिया उत्पन्न करती है; जो ग्रव्यव्त 
तया श्रसाधारण पदार्थो काभ्रामास करने वाली है तथा क्षण-प्रतिक्षण 
नवीन रूप धारणा करने वालौ है । श्रौर (वही) शुद्ध श्रविकल्प मूमिको 
भी प्रदशित करती है जो उस (विकल्प भूमि, से श्राच्छादित है) 


विकल्प--विकल्प की धारणा त्रिकनेयोगसेलीदहै। योग में “विकल्प 

एक “वृत्ति गो ““शब्दज्ञानानुपाती"' तथा "“वस्तुडुन्य” होता हे, “श्ब्दज्ञाना- 

नुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः ।"'* वनेट के भ्रनुसार योगी एसे विकल्प (कल्पनाण) 

छोड देता ह कि “म मुक्त प्राणी हँ तथा कर्माधीन श्रौर कमंमयहं ; ये बच्चे 

तथा पत्नियां मेरी हैँ ; इस कार्य के द्वारा मृ वेकुण्ठ मिलेगा । " पूर्णा विमा से 

भ्नुप्राणित होकर वह इस प्रकार क विचारों को परमात्माके प्रकाश में विलीनः 
कर देता ह तथा श्रपने को उसी मे विलीन कर देता हं । 


इस प्रकार हम देखते टँ कि विकल्प भ्रज्ञानी जीव की वह संकुचित भाव्रना 
है जो सत्य से सवंथा भिन्न है तथा विभिन्न विषयों मँ भेद स्थापित करती ह । 
श्रौर इस प्रकार किसी के साथ किसी का सम्बन्व स्थापित करती हं तथा किसी 
को बहिष्कृत करती हे ग्रौर भ्रात्मा को भ्रवच्छिन्न बना देती ह । यहाँ भी इस 
का प्रयोग इसी श्रथं में किया गया ह । 
` श्रविकल्प-श्रविकल्प विकल्प से भिन्न श्रवस्था की द्योतक ह । 


तत्र च ब्राह्मयादिदेवतधिष्ठितककारादिविचिव्रशक्तिभिः व्यामोहितो देह- 
भ्रारणादिनेव परिमितं श्रवह्ां श्रात्मानं मन्यते मूढजनः.। ब्राह्मचादिदेव्यः पडयु- 
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दशायां भेदविषये सृष्टिस्थिती श्रभेदविषये च संहारं प्रथयन्त्यः परि मित विकल्प. 
पात्रतामेव संपादयन्ति । 


भ्रौर उस परिस्थिति में ब्राह्मी श्रादि देवियों से युक्त ककार श्रादि 
विविध शक्तियों से विमोहित होकर मूढ मानव सोचने लग जाता हैकि 
भ्रात्मा परिच्छन्न है श्रौर यह देह प्राणादि के श्रतिरिक्त श्नौर कुं मी 
नहीं । । 
ब्राह्मो श्रादि देवियां पशुदा मे भेद की श्रवस्था में सृष्टि तया स्थिति 


भ्रोर क्य की श्रवस्था में संहार प्रकट करने के कारणा परिमितविकल्प 
कीधारणाकोही हद्‌ करती है । 


ब्रह्मी--त्राह्मी को ब्रह्माणी समभना आन्ति होगी । यह भी पराशक्ति 
के ऊपर ्राध्ित एक शक्ति हं । वह्‌ इस विदवधपंच को व्याप्त किये हए है 
तथा मानव-जाति को दिग्रान्त करती रहती हे । 


पतिदश्ञायां तु भेदे संहारं प्रभेदे च सर्गस्थिती प्रकटयन्त्यः क्रमात्‌ क्रमं विकल्प- 
निह्णसिनेन श्रीमद रवमुदरानुप्रवेशमयीं महतौमविकल्पभूमिमेव उन्मीलयम्ति । 


( इसके विपरीत ) पति दशा में मेद में संहार श्रौरदेक्य से सृष्टि 
तथा स्थिति प्रकट करती हुई विकल्प के क्रमिक हास के द्वारा श्रीमान्‌ 
भे रवमुद्रा में प्रवेडा कराने वाली (ये शक्तिं महान्‌ प्रविकल्प भूमिका 
उन्मीलन करत हैँ । 
भेरवमुद्रा- मुद्रा मन्व के साथ चलती रहती है । त्रिकशास्त्र मे श्रायः 

इसी प्रकार का वोन मिलता है । मुद्रा की व्युत्पत्ति मुद्‌ (प्रसन्न करना) घातु 
से हई है । उपासना के साथ मुद्रा का सम्बन्ध होता है । “देवानां मोददा मुद्रा 
तस्मात्तां यत्नतश्चरेत्‌ ।” शन्दकत्पद्रम के भ्रनुसार मुद्रा कुल १०८ हैँ जिनमे 
प्रचलित केवल ५५ है| - । । 


मद्रा का प्रयोजन है-श्रम्यास द्वारा स्थिरता की प्राप्ति। हठ्भोगमें वितं 
मुद्रां शारीरिक स्थितियों की द्योतक है । चेरण्डसंहिताकार के भ्रनुसार मुद्रा एकं 
व्यायाम है. भ्रारोग्यवद्धिका है तथा रोग भ्रौर मृत्यु से रक्षा करती दहै । शरीर 
तथा मन की पंसाम्यावस्था की चयोतक, यह किसी भी प्रकार की उपलब्धि का 
श्रमोघ श्रस्त्र है ।; । । 


योगाभ्यास में तो इसका प्रसाधारण महत्त्व स्वीकार किया गया है 
भ्रपने विकास की प्रथम स्थिति में भ्रगूटी का वाचक होकर भी इसका ्रथं समृद्ध 
श्रौर विकसित होता रहा श्रौर योग की पारिभाषिक शब्दावली ते भ्रा.गया । 


=" ^= “देम 
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वहाँ इसका सम्बन्ध उवास-निरोध से है ।' “हठयोगप्रदीपिका श्रौर “घेरण्ड 
संहिता" दोनों में मुद्रा के लिए ““बन्ध'' तथा ““बन्धन” शब्दों का प्रयोग होता 
रहा है । भैरवीमृद्रा के विषयमे कहा जाता कि यह वेचरी मुद्रा से भिःन 
नहीं किन्तु" “योगप्रदी पिका” तथा ''चेरण्डसंहिता"' में यद्यपि मुद्राभ्रों का बड़ा विस्तृत 
वर्णन किया गया है; किन्तु इसका ग्रौर कहीं संकेत नहीं मिलता । भैरव शिव के 
रौद्ररूप का प्रत्यायक दटै। इसी रूपमे शिव समप्र विद्व को उदरसात्‌ कर लेते 
है । इसीलिए भ्नन्य “ करङ्किणी" आदि मुद्राग्नो के प्रसंग में इसका भी वर्णान करते 
हुए “विज्ञानभेरव' के टीकाकार शिवोपाध्याय कहते दँ, “स्वस्मिन्‌ या सवं संहरते 
सा भेरवौ इति मेलापसि दानां सुद्रा'' तथा “स्वरूपसंहरणात्‌ भं रदो"' 1 


“सर्वो ममायं विभवे इत्येवं परिजानतः । 
विश्वात्मनो विकल्पानां प्रसरेऽपि महैश्ता ॥*" 


इत्यादि रूपां चिदानन्दावेशमग्नां शुद्धविकल्पशक्तिमुल्लासथस्ति । ततः 
उक्तनीत्या स्वश्क्तिव्यामोहिततेव संसारित्वम्‌ । 
जो व्यवित यह सम्यक्खूपेरण समभ लेता है किं यह समस्त वंमवमेरा 
ही है, वह नाना विकल्पों के फले रहने पर भो श्रपनी श्रात्माके सभी 
पदार्थो से तादाम्य के कारण माहेडवयं कौ स्थिति प्राप्त कर लेतादहै। 
इत्यादि ख्पों में (ये ब्राह्मी श्रादि देविर्यां) चित्‌ एवं श्रानन्दमें पूं 
रूपेर निम्न शुद्धविकल्प-शक्त का प्रस्फुरण करती हैँ । श्रतः उक्त व्याख्या 
*के श्रनुसार संसारी होने का श्रमिप्राय है--म्रपनो ही शक्तियों द्वारा मोहित 
होना । 

{किच चितिजञक्तिरेव भगवती विइववमनात्‌ संसारवामाचारत्वाच्च वामेऽव- 
यास्या सती खेचरीगोचरीदिकष्वरी मूचरीरूपेः श्रहेषेः प्रमात्रन्तःकररबहिष्करण+ 
भावस्वभावः परिस्फुरन्ती पशुभूमिकायां शः्यपदविश्नान्ता किचित्कतु त्वाद्यात्मक- 
कलादिशक्त्यात्मना वेचरीचक्रेए गोपितपारमाथिकचिद्‌गगनचरीत्वस्वरूपेण 
चकास्ति । 

श्नौरः (यदि सूत्र की व्याख्या दूसरे स्प में करें तो) मगवती चिति- 
शक्तिः ही विह्ववमन तथा संसार के वामाचारों के कारण वामेहवरी की! 
पदवी धारण करती हुई श्रखिल प्रमातावगं के श्रन्तःकरण तथा बहिर 
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२. वि° भे० वि; पृ .६७ 











ह| ११७ 


ष्करर श्रौर नाना पदार्थो के द्वारा (ग्रपने को) वेचरी, गोचरी, दिक्चरी 
तथा भूचरी श्रादिष्पोंमे प्रस्फुरित करतीहै। 


पञ्ुभूमिका में शन्यपद मे विश्रान्त होकर किचित्‌ कत्‌ त्वादि गुरो 
तथा कलादि शक्तियों से युवत खेचरी चक्र के द्वारा चिद्गगनचरी के रूपमे 
(चितिशक्ति) विस्फुरित होती है; जिसका पारमार्थिक स्वरूप श्रव्यक्त है । 


वामेऽवरी--श्री हिवोपाध्याय के भ्रनुसार खेचरी मुद्रा से जिन परादेवीका 
प्रकाश होता है उन्दीं की “वामेदरी"* श्रथवा श्री “व्योमेशी " त्राख्या भी है “खेचर्या 
दरश भ्राकाशदक्शना्थं प्रसृतया मुद्रया उपलक्षिते हष्टिसमये परादेवीप्रकाडानम्‌ 
श्री व्योमेश्ौ वामेश्वरी इत्यादिशव्दवाच्यायाः निष्कलादेव्याः सात्म्यम्‌" यही 
““व्योमेदवरी"” निष्कल होते हए भी सकलरूप त्रैलोक्य में वृन्दचक्र पयंन्त स्फुरित 
होती रहती है । वह प्रादि है तथा ्रनेकों रूपों में प्रस्फुरित होते हृए॒ भी एक 
है । वह खेचरी श्रादि चार मूद्राश्रोकोवेसे ही क्रोडीकृत कर लेती है जसे मयूर 
के श्रण्डेका रस जीवपिण्ड को । यह प्रथम स्पन्दरूपा है तथा यही वामेश्वरी 
श्रादि कोटि है। यह सवेस्वरूपा है ्रौर इसी से शाम्भव, शाक्त, मेलाप तथा 
मन्तरज्ञान के भेद से खेचरी भूचरी, संहारिणी तथा रौद्री से युक्त होने के 
कारण ६४ योगिनी स्वहूपा टै ।' । 


मूचरी श्रादि--ये चारों वामेदवरी देवीके ही चार निम्न स्तर है । खेचरी 
उसे कहते हैँ जो श्राकाश में विचरण करती है (वे चरति सा खेचरी); तथा 
गोचरी वह शक्ति टै जो प्रकाशपुज मे विचरण करती रहती है; दिक्चरी वह है, 
जो दशों दिशाग्रों में घूमती रहती है, तथा भूचरी वहै जो पृथिवी मण्डल पर 
चक्कर लगाती है । 


इन चारों रूपों में थोडा सा पौराणिक संस्परशं श्रवश्य ह किन्तु यहां हमारा 
सम्बन्ध विव के विकास की चार ग्रवस्थाग्रोसे है।ये ्रवस्थाए है-परमाता, 
भ्रन्तरिन्दरिर्यां, बाह्यं न्दरियां (ज्ञानेन्दियां) तथा कर्मेन्दरियां श्रौर विषय जाल । इनमें 
से भ्रन्तिम एेसी श्रवस्थादहैजो किसी प्रकारसे प्रमाताकी विरोधी नहीं है; श्रपितु 
परमिति प्रक्रिया कौ यह भ्रन्तिम भ्रवस्था है । जिसमे परिमित प्रमात। को पहिले 
ज्ञनेन्द्रियो द्वारा भेद के विषय का पता चल जाता टै तत्पश्चात्‌ कमेन्द्रियोंद्रारा 


उस भेदापन्न सत्ता की प्रत्यक्षानुमूति होती है ग्रौरश्रन्त मे वह उस भ्रनुभूतिगत 
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सत्ता का विषयीकरण करता दै; श्रथवा इस भौतिक जगत्‌ की सत्ता की व्याख्या 
करता टै ।' 


` चिद्गगनचरी--चिद्गगनचरी, जसा डा° सूयं नारायण का विचार दहै, 
खेचरी काही दूसरा स्वरूप टै । चिदूगगन भ्र्थात्‌ चित्रूपी भ्राकाश तथा वहाँ 
विचरण करने वाली शक्ति चिद्गगनचरी कहलायी । मेँ सारी देवि्यां विद्व में 
मनोवज्ञानिक विकास की परिचायक है| 


मेदनिश्चयामिमानविकल्पनप्रधानान्तःकर रदेवीरूपेण गोचरीचक्रण गोपि- 
ताभेदनिड्चयाद्यात्मकपारमाथिकस्वरूपेरा प्रकाञाते । मेदलोचनादिप्रधान बहिष्कर- 
रदेवतात्मना च दिक्चरीचक्रण गोपिताभेदप्र थात्मकपारमाथिकस्वरूपेरा स्फुरति । 
सवतो व्यवच्छिन्नामासस्वमावप्रमेयात्मना च भूचरीचक्रेण गोपितसार्वात्म्यस्व- 
रूपे पशुहदयव्यामोहिना माति । पतिभरूमिकायां तु सवंकतु त्वादिशक्त्यात्मक- 
चिद्गगनचरीत्वेन, प्रमेदनिइचयाद्यात्मना गोचरीत्वेन, श्रभेदालोचनाद्यात्मना 
दिक्चरीत्वेन, स्वाद्धकल्पाद्रयप्र थासारगप्रमेयात्मना च भूचरीत्वेन प्रतिहृदयविका- 
सिना स्फुरति । तथा चोक्तं सहजचमत्कारपरिजनिताकृतकादरेा भटदामोदरेण 
विमुक्तकेषु-- 
““पूरणवच्छिन्नमात्रान्तबं हिषकरणमावगाः । 
वामेश्ाद्याः परिज्ञानाज्ञानात्‌ स्युम्‌वितबन्धदाः || 
इति । एवं च निजशक्तिव्यामोहिततेव संसारित्वम्‌ । 


यह (चितिशक्ति) भेद के निश्चय, श्रभिमान तथा विकल्पप्रधान श्रन्तः- 
करण देवीलूप गोचरीचक्र के द्वारा एेक्यादि के निचय से मुक्त श्रपने 
पारमाथिक स्वरूप को छिपा कर श्रपने को प्रकाशित करती है । 


यह भेद प्रत्यक्षप्रधान बहिष्कररण देवतात्मक दिक्‌चरीचक्र के द्वारा 
्रस्फुटित होती है, रौर रेक्य को व्यवत करने वाले श्रषने पारमार्थिक 
स्वरूप को छिपा कर रखती हे । 


इसके श्रतिरिक्त ( यह ) पूरणंरूपेण परिमित श्रामास से युक्त प्रमेय 
वाले भूचरी-चक्र से श्रपने सावभौम स्वरूप को छिपाकर विमोहित हदय 
बाले पश्ुके ख्पमें प्रस्फुरित होती है । 


(इसके विपरीत यह) पति भूमिका में निखिल कतु त्व भ्रादि शक्तियों 
से युक्त चिद्गगनचरी के रूपमे, एेक्यादि के निश्चय से युवत गोचरी 
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(चक्र) केरूपमे, एवय का प्रत्यक्ष कराने वाली दिक्चरी के रूपमे तथा 
श्रदेत को स्वशरीर से श्रभिन्न बताने वाले प्रमेय से युक्त भूचरी के रूपमे 
स्फुरित होती है तथा प्रमाता के हृदय को विकसित कर देतो है । 


यही बात मटूदामोदर, जिन्हे श्रने सहज चमत्कार के कारण श्रना- 
यास ही आदर प्राप्त है, श्रपने मुक्तकों मे कहते हँ - 

“श्रमाता के ्रन्तःकरर तथा बहिष्कररण एवं अन्य पदार्थो में रहने 
वाली परं तथा परिमित वामेश्वरी श्रादि ( देवियां ) सम्यक्‌ ज्ञान श्रौर 
गरज्ञान से क्रमशः मुक्ति श्रौर बन्ध्‌ प्रदान करती हैँ ।'' 


इस प्रकार श्रपनी शवित द्वारा मोहित होना ही संसारी होना है । 
श्रपि च चिदात्मनः परमेश्वरस्य स्वा श्रनपायिनी एकेव स्फुरत्तासारकत्‌ ~ 
तात्मा एवय शक्तिः । सा यदा स्वरूपं गोपयित्वा पावे पदे प्राणापानसमान- 
शक्तिदलाभिः जाप्रतस्वप्नसुषुप्तभूमिभिः देहप्राणएपुंष्टककलाभिश्च व्यामोहयति 
तदा तद्वचामोहितता संसारित्वम्‌ । 


श्रोर (सूत्र की एक तीसरी व्याख्या के भ्रनुसार) चिदात्मा परमेश्वर 
को श्रकेली क्षयरहित एेडवयंजश्ञवित ही स्फुरत्ताप्रधान कर्ता है । वह जब 
श्रपने स्वरूप को छिपाकर पञ्च प्रमाता को मुमिमें प्राण, श्रपान तथा 
समान दशाग्रों के जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्त श्रवस्थाओं तथा देह, प्राण एवं 
पुयंष्टक कलाश्रों के द्वारा ( पञ प्रमाता को ) मोहित करती है तो यही 
विमोहीकरण संसारी होना (कहलाता) है । 


प्राणापानसमान--प्राणादि का सम्बन्ध यहाँ सांख्य की दाश्ंनिक धारणां 
से नहीं है । यहाँ पर इनका प्रयोग योगदला चित्तनिरोध के सन्द्भमें हृभ्रादै। 
प्राण तथा अ्रपान का सम्बन्ध क्रमशः इडा तथः पिङ्गला नाड्यां से होता 
है । समान' के विषय मे यद्यपि कु भी नहीं कहा गया किन्तु जसा कि प्रत्य- 
भिज्ञाहृदय म हम देखते है, दसका सम्बन्ध पु प्रमातासे है । डा० सूर्यकान्त 
इसको प्रा तथा भ्रपान का संवलित स्वरूप मानते हैँ ।' 


भ्रपनी शिवसूव्रविमशिनी में क्षेमराज कहते हैँ कि दवासनिरोधके द्वारा 

| प्राण तथा अपान मध्यनाडी में स्थित उदानरूपी ग्रग्नि मे विलीन हो जाती दै 

्‌ “श्राणापानयुक्तुया एकत्र उदानवह्भु चात्मनि मध्यनाडचां विलीनतापादनमू ।*२ 
यहाँ पर भी इनका यही म्रभिप्राय है । 





१. भ्र° ह° श्र° ला० टि० १८५ 
२. ज्लि०% भू० वि०, प ८० 
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यदा तु मध्यघधामोल्लासां उदानराक्त विहइवनव्याप्तिसारां च व्यानर्शाक्त 
तु्यदशारूपां तुर्यातीतदश्ञारूपां च चिदानन्दघनां उन्मीलयति तदा देहाद्यवस्था- 
यामपि पतिदश्ात्मा जीवन्मुक्तिभवति । एवं त्रिधा स्वश्ञव्तिन्यामोहितता 
व्याख्याता । 


श्रौर जब (यह्‌ रेड्वरी शक्ति) मध्यधाम में भ्रस्फुटित होने वाली 
उदानज्ञावित, विवव्यापक व्यानशक्ति, तथा तुथं एवं तुर्यातीत दशारूप 
चिदानन्दघन (शक्ति) का प्रस्फुरण. करतौ है तो देहादि श्रवस्था मे मी पति- 
भूमिमें होने बाली जीवन्मुक्ति हो जाती है । 


इस प्रकार निजशक्ति द्वारा विमोहीकरण को व्याख्या तीन च्पोंमें 
की गयी । 


तुयं एवं तुर्थातीत - काक्मीर त्रिक दशंन न केवल जाग्रत स्वप्न तथा सुषुप्ति 
से भ्रपना सम्बन्ध रखता है, ्रपितु इसका क्षेश्र इससे श्रागे की श्रवस्थाग्रों तक 
भी फला हृभ्रा है । वे भ्रवस्थाणएं हैँ--तुयं तथा तुर्यातीत । श्रभिप्राय यह्‌ कि इसका 
प्रयास न केवल उन प्रनुभूतियों के विवेचन की श्रोर रहा है जो मस्तिष्क, बुद्धि 
तथा ज्ञानेन्द्रिय की क्रियाशीलता दवारा उत्पन्न होती है, वरन्‌ उन भ्रनुभुतियों 
काभीजबये पूणं शान्त रहते हैँ तथा जिनमें चेतन सभी प्रकार के उपरागोसे 
विमुक्त रहता है । भारतीय दाशं निकों के लिए ये दोनों ्रवस्थाएं केवल कल्पना 
मात्र नहीं बल्कि प्राप्य सत्य रही हैँ । वस्तुतः, उत्कृष्ट दर्शन का उदेश्य इन्हीं श्रव 
स्थाग्रों की प्राप्ति कै सुगम मागं का दिग्दशंन होता है। यह दिग्दशंन तब 
श्रौर सरल होगा जब उपदेशक को स्वयं इन अवस्थाश्नों का ्नुभव हो । श्रभिनव 
तथा क्षेमराज दोनों इस मागं से गुजरे थे । श्रत: उनकी दार्शनिक कृतियों मे यह 
दिग्दर्शन पूणं तथा खरा उतरा है । 


चिद्रत्‌ इति सूत्रे चित्प्रकाशो गृहीतसंकोचः संसारी इत्युक्तम्‌ इह, तु स्वह्ञ- 
क्तिव्यामोहितत्वेन श्रस्य संसारित्वं भवति इति भङ्ग्यन्तरेण उक्तम्‌ । एवं 
संकूचितश्क्ति प्राणादिमानपि यदा स्वशवितव्यामोहितो न मवति तदा श्रयम्‌, 
“श्रोरी परमेहवरः' इत्याम्नायस्थित्या शिवमटरारक एव इति भङ ग्या निरू 
पितं मवति । यदागमः, 


““मनुष्यदेहमास्थाय छन्नास्ते परमेश्वराः 1" 


इति । उक्तं च प्रत्यभिज्ञाटीकायां-- "शरीरमेव घटाद्यपि वा ये षट्‌त्रि्ण- 
त्तत्वमयं शिवरूपतया पश्यन्ति तेऽपि सिध्यन्ति” इति ॥१२॥ 
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चित्‌ (सु ६) शादि सूत्र में परिच्छन्न चित्प्काज कोहीसंसारी 
कहा गया ह । इसके विपरीत यहां दूसरे दंग से कहा गथा है कि निज शवितयों 
द्वारा विमोहीकरण ही संसारी होना है । 
इस प्रकार जब परिच्छन्न शक्ति (एवं) भार तथा ग्न्य श्रगों से युक्त 
होते हृए मी वह ्रपनी शक्तयो के द्वारा मोहित नहीं होता तब वह ^... 
ज्ञरीरी परमेडवर' शिव भद्रारक ही है, जसा कि उसका परम्परागत निरूप 
होताश्राया है । जेसाकि्रागम मो कहता है , “मानवदेह प्राप्त करने पर 
परमेहवर का स्वरूप निहित हो जाता है '" 
प्रत्यमिकज्ञा-टीका नें मी कहा गया है-वेलोग मीचिद्धि प्राप्त कर 
लेते हँ जो छत्तीस तत्त्वों से युवत शरीर श्रथवा चटादिमें मीशिवका 
स्वरूप ही समभते हैँ ।१२॥ 
उक्तपुत्रा्थप्रातिपक्ष्येण तच्व्रष्ट दलं यितुमाह- ` 
तत्परिज्ञाने चित्तमेव अन्तमु खौभावेन चेतनपदाध्य1 रोहात्‌ 
चितिः ।\१३।। 
पर्वसुत्रव्याख्याप्रसङ्धः न प्रमेयहष्टचा वितत्य व्यास्यातप्राघमेतत्सुत्रम्‌ । 
शब्दसंगत्या तु श्रधुना व्याख्यायते \ तस्यात्मोयस्य पंचकत्यकारित्वस्य “परिज्ञाने'' 
सति श्रपरिज्ञानलक्षणकारणापगमात्‌ स्दश्ञदितव्यामोहिततानिवृत्तौ स्वातन्ध्य- 
लाभात्‌ प्राक्‌ व्याख्यातं यत्‌ “चित्तं '' तदेव संकोचिन बहि्ुखतां जहत्‌ “ श्रनतमु खी- 
भावेन चेतनपदाध्यारोहात्‌'', -- ग्राहकभूमिकाक्रमर-क्रमेर संकोचकलाया अपि- 
विगलनेन स्वरूपापत्त्या चितिभंवति। स्वां चिन्मयीं परां मुभिमाविश्यतीत्यथंः 
।॥ १३॥ 


तत्वाथं प्रतिपादन के लिए उक्त सूत्र का । (उपरक्त व्याख्या से भिन्न) 
श्रथ करते हुए कहते हँ 


उसके सम्यक्‌ ज्ञान से चित्त ही श्रन्तर्मुखी होकर जब चेतनभूमि पर 
श्रारूढ़ होता है तो “चिति"' कहलाता है ।। १३॥ 


पुवं सूत्र की व्याख्या करते समय प्रमेय हृष्टि से तो इस सूत्र की विशद 
व्याख्या हो ही चुकी है शब्द की टेष्टि से यहां कौ जातो है । 


उसके भ्र्थात्‌ कृत्यपञ्चक के कर्ता अर्थात्‌ श्रात्मा के सम्यक्‌ ज्ञान 
हो जाने पर, श्रपरिज्ञान के लक्षणमूत कारणों के लुप्त हो जाने पर, श्रपनी 
ही ज्वितयों हारा विमोहीकरण से निचृृत्ति मिल जाने पर भ्र्थात्‌ स्वात- 
न्य की प्राप्तिहो जाने पर पूवंनिरूपित चित्त ही संकोच-प्रघान बहि- 
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मुखता को छोड़कर श्रतमु खी होकर जब चेतन-मूमि पर श्रारूढ्‌ होता 
है अर्थात्‌ करमशः ग्राहक भूमि पर पहुच जाता है तो भ्रषने वास्तविक रूप 
के प्राप्त करने वेः कारण चिति कहलाने लगता है, क्योंकि यहां संकोच का 
भीलोपहो जाता है । श्रभिग्राय यह कि वह अपनी चिन्मयी पराभूमि में 
प्रविष्ट हो जाता है॥ १३॥ 


ननु यदि पारमाथिकः चिच्छवितपदं सकलभेदकवलनस्व मावं तदस्य माया- 

पदेऽपि तथाल्पेण मवितभ्यं यया जलदाच्छादितस्यापि भानोः भावावभासकत्वं 
-इत्याश ङूघाह- 

चितिवह्िरवरोहपदेच्छन्नोऽपि मात्रया मेयेन्धनं प्लुष्यति 


।॥ १४॥। 


'चितिरेव' विङवग्रसनज्ीलत्वात्‌ "वह्लिः' । श्रसौ एव श्रवरोहपदे' माया 
प्रमातृतायां छन्नोऽपि' स्वातच््यात्‌ श्राच्छादितस्वभावोऽपि मूरिभूतिछन्ना- 
ग्निवत्‌ (मात्रया श्रंशेन नीलपीतादिप्रमेयेन्धनं 'प्लुष्यति' स्वात्मसात्करोति । 
मात्रापदस्येदमाकरतं -- यत्कवलयन्नपि सादत्म्यिन न ग्रसते अपि तु श्रञेन; संस्कारा- 
-त्मना उत्थापयति । ग्रासकत्वं च सवश्रमात्ररां स्वानु भदत एव सिद्धम्‌ । यदुवतं श्री 
मदृत्पलदेवपादः निज स्तोत्रेषु, 


““वर्तन्ते जन्तवोऽकञेषा अपि ब्रह्य विष्णव; । 
ग्रसमानास्ततो वन्दे देवं विहवं भवन्मयम्‌ ।।"' 
इति ॥ १४॥ 


यदि किसीके मतम यह शंका उठे कियदिसभी मेदो का निगरण 
ही पारमार्थिक चित्‌ शदित का स्वभाव है तब तो उसे माया भरमि में 
(विश्व के श्राभास कौ स्थितिं) भी उसी प्रकार होना चाहिए जिस प्रकार 
मेधों से आ्राच्छन्न होते हृएु भी सूयं वस्तुश्ं को श्रामासित करताहै । इसी 
बात को स्पष्ट करते हृएु कहते है-- 

चिति रूपौ श्रग्नि श्रवरोहणकाल में (माया से) श्राच्छन्न होते हए 
मो कु भ्रंश में प्रमेय रूपी इन्धन को जलाती हे ।॥ १४॥ 

चिति चरु कि विश्व को निगल जाती है श्रतः उत्ते श्रग्नि कहा गया 
है । यही (चिति) अवरोहणकाल में माया प्रमात्ृत्व से श्राच्छन्न होते हुए 
मी अर्थात्‌ स्वेच्छा से अपने वास्तविक स्वरूप को दछिपाकर भी नील- 
पीतादि प्रमेय रूपी इन्धनो को वंसे ही जला देती है जंसे नाना प्रकार के 
पदार्थो से ढकी हुई श्रग्नि कुछ न कुछ जलाती ही है । अर्थात्‌ नीलपीतादि 
प्रमेयो को आत्मसात्‌ कर लेती है । 
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"मात्रा" पद का तात्पयं यह है कि (पदार्थो का)कदलन करने पर 
भी सर्वत्मिना ग्रास नहीं करती; प्रपितु संस्कार रूप में अ्रंशतः (उनका) 
उत्थापन मी करती है श्रौर समी प्रमाताओं कौ (इस) ग्रसनजञक्ति का पता 
तो श्रपने अनुभवसे ही चल जाता है । जेसा कि श्रीमान्‌ उत्पलाचायं ने 
श्रपने स्तोत्रं मे कहा है-- 

^८(विङ्व के) समी जीव यहां तक की ब्रह्मा, इन्द्र तथा विष्णु मी 
कवलित होते रहते है, अतः परमेश्वर रूप इस देव विश्व को प्रणाम 
करता हु" ।! १४॥ 

यदा पुनः करणोहवरीप्रसरसंकोचं संपाद्य सगंसंहारक्रमपरिश्ोलन- 

युवित श्राविहति तदा, 


बललाभे विहवमात्मसात्क रोति ।१५।। 


चितिरेव देहप्राणाद्याच्छादननिमज्जनेन स्वरूपं उन्मग्नत्वेन स्फार- 
यन्ती बलम्‌ । यथोक्तम्‌-- 


इति । एवं च “बललाभे' उन्मग्नस्वरूपाश्रयणे क्षित्यादि सदाशिवान्तं "विइवं 
श्रात्मसात्करोति' स्वस्वरूपाभेदेन निर्मासयति । तदुक्त पूवंगुरमः स्वमाषामयेषु 
क्रमसृत्र षु-- “यथा वद्भिरब्दोधितो दाह्य ` दहति तथा विषयपाज्ञान्‌ मक्षयेत्‌'" 
इति । 


न चवं वक्तव्यम्‌-- विहवात्मसात्काररूपा समावेज्ञ भूः कादाचित्को । कथं 
उपादेया इयं स्यादिति ? यतो देहाच न्मज्जननिमज्जनवङेन इद श्रस्याः कादा- 
`चित्कत्वं इव श्रामाति । वस्तुतस्तु चितिस्वातन्यावभासितदेहादय न्मज्जनादेव 
-कादाचित्कत्वम्‌ ! एषा तु सदेव प्रकाहामाना । श्रन्यथा तत्‌ देहाद्यपि न प्रकाशेत । 
श्रत एव देहादिप्रमातृताभिमाननिमज्जनाय अभ्यासः । न तु सदा प्रथमानतासार- 
प्रमातृताप्राप्त्य्थं इति श्रीप्रत्यभिज्ञाकाराः ।! १५॥ 

ओर जब (यही चिति) कररण देवता के प्रसार एवं संकोच का संपा- 

दन करने के उपरान्त सृष्टि तथा संहार के क्रम का विधान करना प्रारस्म 
करतीहैतो, 

शक्ति प्राप्त कर लेने पर विहव को श्रात्मसात्‌ कर लेती है ।। १५॥ 

चिति ही (वह) क्ति है जो कि प्राण श्रादि (मायादि) के आच्छादन 

को दूर कर श्रपना स्वरूप प्रस्फुटित कर देती है । जसा कि कहा गया है-- 
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"तव उस्र बल, मन्त्रको प्राप्त करके | 


इस प्रकार शक्ति प्राप्त कर लेने पर श्र्थात्‌ उन्मग्न प्रवृत्ति ग्रहण कर 
लेने पर धरणी से लेकर सदाशिव तक विइव को भ्रात्मसात्‌ कर लेती है, 
भ्र्थात्‌ (उसे) अपने रूप से श्रभिन्नरूप में प्रदरशित करती है, जसा कि 
प्राचीन श्राचार्यो ने स्वरचित क्रमसूत्रों मे कहा है, “जसे जलाये जाने पर 


अग्नि इन्धन को जला देताहै, वसे ही चिति विषयजाल को निगल 
जाती है 


यह नहीं माना जा सकता कि शिव का श्रात्मसात्कार करने वाली 
समावेशमूमिका क्षणिक है । मला यह उपादेय कंसे हो सकतो है ? क्योकि 
देहादि के उन्मग्न एवं निमम्न होने के कारण ही यह "चिति" क्षिक 
प्रतीत होती है । वास्तव में चिति की स्वतन्त्र इच्छा से श्रवमासित देहादि 
के प्रकट होने के कारण ही इसको क्षणिक कहा जाता है । यह तो सदेव 
प्रकाङमान है । नहों तो देहादि भी नहीं प्रकाशित हो सकते । ग्रतः देहादि 
में प्रमाता होने का श्रमिमान दुर करने के लिए ही इसका यह श्रभ्यास है; 
नकि चिरन्तनरूप से प्रकाडमान प्रमातृता कौ प्राप्ति के लिए । यहहै 
श्रौ प्रत्यभिज्ञाकार का मत ।॥१५॥ 
एवञ्च-- 


चिदानन्दलामे देहादिषु चेतमानेष्वपि चिदेकात्म्य प्रतिपत्तिदाढ्चं 
जीवन्मुक्तिः ।।१६।। 


विडवात्मसात्कारात्मनि समावेश्रूपे "चिदानन्दे लब्धे" व्युत्थानदज्ञायां 
दलकल्पतया देहप्रारनीलसुखादिषु आमासमानेष्वपि यत्समावेज्यसंस्कारबलात्‌ 
भ्रतिपादयिष्यमाणयुवितक्रमोपनर हितात्‌ “चिदेकात्म्यप्रतिपत्तिदाढथ'4' श्रविचला 
चिदेकत्वप्रथा संव, “जीवन्मुक्तिः'- जीवतः प्रारणानपि धरयतो मुक्तिः, प्रत्यभिज्ञा 
तनिजस्वरूप विद्राविताङ्ञोषपाज्ञराित्वात्‌ । 


ओर इसी प्रकार-- 


चिदानन्द की प्राप्ति हो जाने पर देहादि के मास्यमान रहते हृए 
भी चित्‌ एवं श्रात्मा की हद्‌ प्रतीति ही जोवन्मुवित है ॥ १६॥ 


। 


विव के भ्रात्मसात्‌ करने वाले, समावेश्च स्वरूप चिदानन्द की प्राप्ति 
हो जाने पर व्युत्यान दश्ला में देह, प्राण, नील तथा सुख श्रादि के 
वरिनाषतः मास्मान रहते हुए मी समावेश्चजन्य संस्कार की शक्ति द्वारा 
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योगिक क्रियाश्रों (जिनका श्रागे वरणंन किया जायगा) के कभिक अभ्यास 
केद्वारा चित्‌ एवं श्रात्मा के तादात्म्य कौ जो हद्‌ प्रतिपत्ति (ज्ञान) श्र्थात्‌ 
चित्‌के एकत्व कौ श्रमिव्यवित है, बही है जोवन्मुवित-- जीवित रहते प्राणों 
के धारणा करते हए भो मुवित; वर्योकि (जीव) श्रषने स्वरूप के प्रत्य- 
भिज्ञान से सारे बन्धनजाल तोड़ डालता है । 


व्युत्थान--व्युत्थान शब्द का प्रयोग यहां तथा सूत्र'६' कौ व्याख्यामे हुम्रा 
है “श्रन्यथा ततो व्युत्थितस्य स्वकतंव्यानुधावनामावः' प्र्थात्‌ चित्त प्रधान रहने 
पर माया प्रमाता में कतंव्यपराङ.मुखता की भावना श्रा जायगी । व्युत्थान का 
व्युत्पत्पथं--““विपरीते उत्यानमु व्युथान्‌'' भी इसी श्रो र संकेत करता है । व्युत्थित 
पुरुष का श्रभिप्राय उस पुरुषसे है जो योगी के विपरीत श्राचरण॒ करता है भ्र्थात्‌ 
सांसारिक विषयों मे लिप्त रहता टै । “व्युत्थान' शब्द योग के सन्दभं मे, वस्तुतः 
समाधि का विपर्यंयदहै। इसीलिए योगसूत्र मे "तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ ।' 
की विपरीत स्थिति को ही व्युत्थान कहा गया दै । उसक “इतरत्र शब्दके द्वारा 
श्रभिहित किया गया है “वृत्तिसारूप्यमितरत्र ।'' ` इसक्री व्याख्या करते समय 
भोजराज ने स्पष्ट कर दिया टै "इतरत्र योगादन्यस्मिन्‌ काले ।'** वृत्तियां दँ 
प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा तथा स्मृति ।* इन्टीं का सारूप्य जिस स्थिति में 


रहता है, वही है--व्युत्थान की स्थिति । इसी को क्षेमराज “प्रसव ' कहते है-- 
““ुर्वापिरकोटघोस्तु्ं रसमास्वादयतो, मध्ये मध्यदशायामर्‌ श्रवरः भ्रश्ेष्ठः प्रसवो 
व्युत्थानात्मा कुत्सितः सर्गो जायते ।'“ किन्तु इस प्रकार के कुत्सित पुरुष को 
समावेश के संस्कार के बल से तथा यौगिक साधनाके द्वारा चिदैकात्म्यकी 
प्रतिपत्ति भ्र्थात्‌ जीवन्मुक्ति मिल जाती दहै । 


यथोक्त स्पन्दशास्त्रे -- 
“इति वा यस्य संवित्तिः क्रीडात्वेनाणिलम्‌ जगत्‌ । 
स पद्यत सततं युक्तो जीवन्मुक्तो न संशयः ॥'' 
इति ।।१६॥ 
जंसा कि स्पन्दशास्त्र मे कहा गया है-- 


१. यो० सुर सञ्पा० सुर 
२. बही सुर. 

३. उसी पर 'कृत्ति' 

४. सू र 

५. किर सू०वि०; पृ०"१०७-८ 
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“जिसका एेसा ज्ञान होता है; जो निखिल विष्व को वेल जेसा 
मानताहै श्रौर जो सदंव योगसाधन में निरत रहता है वह, निःसन्देह, 
श्रपने जीवन-कालमें ही मुक्त हो जाता है \'" 


स्पन्दश्ञास्त्र--स्पन्द शास्त्र का तात्पयं उत्पल की “स्पन्दकारिका" सेटहै। 
प्रस्तुत कारिका स्पन्द की तीसवीं कारिकादहै। 


श्रथ कथं चिदानन्दलाभो मवति ? इत्याह-- 
मध्यविकासात्‌ चिदानन्दलाभः ।\१५७॥ 


` सर्वान्तिरतमत्वेन वतंमानत्वात्‌ तद्धित्तिलग्नतां विना च कस्यचिदपि स्वरूपा- 

नुपपत्तेः संविदेव मगवती "मध्यम्‌" । सा तु मायादज्ञायां तथागूतापि स्वरूपं 
गृहयित्वा '्राक्‌ संवित्‌ प्राणे परिणता" इति नीत्या प्रारशक्तिभूमि स्वीकृत्य 
श्रव रोहक्रमेण बुद्धिदेहादिभुवं श्रधिशयाना नाडीसहस्रसरणिमनुसृता । 


श्रौर चिदानन्द की प्राप्ति कंसे होती है ? इसौ बात पर (विचार 
करते हुए) कहते है-- 
मध्य के विकपषित होने से चिदानन्द कौ प्राप्ति होती है ॥१७॥ 


मध्य भ्रौर कुछ नहीं नगवती संवित्‌ ही है; क्योंकि वह समीके रूप. 
मे विद्यमान रहती है; तथा उसकी भित्ति मे संलग्न हुए बिना श्रषने 
, (वास्तविक) स्वरूप का ज्ञान नहीं होता । उसी (संवित्‌ } नेमायाकी 
स्थितिमें उसलरूपमेंहोति हुए भी (अपने) स्वरूप को छिपाकर “पहिले 
जो संवित्‌ थो वही अबप्राणके सपमे परिणत हो गयी" इस विचार 
के हारा प्राणशक्ति-मूमि को स्वीकार करके श्रषने श्रवरोहण काल में देहादि 
भूमियों मे विश्राम करती हई सहस्रो नाब्यों के मागं का श्रनुसरण 
कियाहै)। प । 
मध्य --"मध्य' जसा कि वृत्ति स्वयं कहती है संवित्‌ के प्रतिरिक्त भ्रौर 
कुछ भी नहीं । कारणा यह कि वही.सभीःके भ्रन्तर में विद्यमान रहती है तथा 
उक्तके प्रकाश के विना किसी को श्रपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं होता।. 
जिस प्रकार जीव पूर्णता प्राप्त कर लेने के पड्चात्‌ विद्वात्मा के तादात्म्य से 
युक्त हो जाता है उसी प्रकार शरीर विवस्वरूप है जो उसी विशवात्मा.का श्नाभास 
है । योग इस बात पर विशद प्रकाश डालता है; यहाँ तक कि-विद्व. विकास की 
प्रक्रिया में व्यक्ति तथा समष्टि के सम्बन्ध की भी विस्तृत व्याख्या. करता है । 
भारतीय तत्त्वचिन्तक शरीर को ही ब्रह्माण्ड मानता है;. उसी मे प्क्चङ़त्य का 
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विधान प्रतिक्षण हृग्रा करता है। इस सवका प्राधार ह नाडियों एवं चकों का 
विस्तृत जाल, जो इसी शरीर रूपी ब्रह्माण्ड मे फला हुश्रा है । 


तत्रापि च पलाङपणंमध्यशाखान्यायेन श्राब्रह्मरन्ध्रात्‌ अधोवकत्रपथं्तं 
भ्राणशक्तिब्रह्याश्रयमध्यमनाडीरूपतया प्राघान्येन स्थिता । तत एव सर्ववत्तीनामु- 
दयात्‌ तत्रेव च विश्रामात्‌ । एवंभरताप्येषा पञ्ुनां निमीलितस्वरूपेव स्थिता । 


भ्रौर वहां भी वह संवित्‌ पलाशपणंमध्यशाखान्याय से ब्रह्मरन्ध्र से 
लेकर श्रधोवक्त्र पयंरत प्रधानतया प्राणाश्क्तिके रूपमे हय के श्राश्चय 
मध्यनाडी में स्थित है । उसी के द्वारा समी वृत्तियों का उदय भी होता 
है रोर वहीं वे विश्रान्त मीहो जाती हैँ । इस रूप भें होते हृए भी यह 
पु (प्रमाता) से (श्रपने) स्वरूप को छिपा लेती है । 


पलाह्यपणमध्यज्ञालान्याय-- भारतीय दशन की यह श्रपनी विशेषता है 
कि यह जगत्‌ के प्रत्येक क्षेत्र से सामान्य वातों के उदाहरण दवारा श्रनेक गृत्थियां 
सुलभा देता है । यहां भी उसी प्रकार का न्याय (युक्ति) प्रस्तुत क्रिया है। यह 
सामान्य भ्रनुभव है कि पला के पत्ते के भीतर भी श्रनेक अ्रन्र्गालाएं होती है । 
यहाँ सुषुम्ना को पलाशपत्र से समीकृत क्रिया दै तथा भ्रन्य नाडियों कौ उसकी 
भ्रन्तर्शाखाग्रों से । इससे यह प्रदशित करने का प्रयास किया गया है कि संवित्‌ 
देवी इसौ सुषुम्ना मे स्थित होकर अपने सारे कायं कलाप किया करती हैँ । यही 
सुषुम्ना यहाँ मध्यनाडी के नाम से अभिहित की गयीहे। 


मध्यनाडी-- यद्यपि शरीर कै भ्रन्दर ७२००० नाडियों की कल्पना की 
जाती है तथापि उनमें से केवल तीन ही मृख्य हैँ श्नौर उन्हीं तीनों का व्यावहारिक 
महत्त्व भी है । ये हैँ इडा, पि ङ्कला (जो कि सहायक नाडिर्यां कहलाती है) तथा 
सुषुम्ना (मध्यनाडी) । ये सहायक नाड्यां नासिका-रन््र से प्रारम्भ होकर शरीर 
मे समानान्तर चला करती हैँ । इनमे से इडा बायीं श्रोर की नासिका सेतथा 
पिङ्खला दायीं रोर से चलती है । उनका संचरण गुदा तथा जननेन्द्रिय के मध्य 
मे स्थित मूलाधार नामक चक्र में पहँच कर रुक जाता है। नकेवलये सहायक 
नाड्यां अपितु सुपुम्ना भी वहीं तक जाकर रुक जाती है । यहाँ से सुषुम्ना रीढ 
चै होकर ्रागे चलती है ग्रौर निरिचत स्थान पर स्थित श्रन्य श्रगणित चक्रों से 
जरती हुई श्रन्तिम चक्र तकं पहँचती है । म्रन्तिम श्रथवा सर्वोच्च चक्रः “सहस्रार" 
कहलाता है तथा भूकरुटियों के बीच में मस्तक पर स्थित होता है । ये चक्र कु 
लोगो के ्रनसारलछः हैँ तथा कुछ लोगों के भ्रनुसार सात; जिनमें मूलाधार तथा 
सहस्रार भी हँ । उन सवके श्रपने पृथक्‌ श्रभिधान है ग्रौर उनके स्वरूप तथा वरया 
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उनके ्रनुरूप हैँ तथा ये जीव श्रौर देवजगत्‌ में एक रहस्यात्मक सम्बन्ध स्थापितं 
करते हैँ । 


प्रत्येक चक्र की श्राकृति एक पद्म जसी है जिसमें प्रत्येक मे कृ निदिचत 
पंखुडियाँ रहती हैँ । उदाहरणार्थं मूलाधार मे चार पंखुडियां होती है; दससों मे 
किसी में छह, तथा, किसी में बारह । सह॑सार सहस्र पंखुडियों से युक्त होता दै। 
इनमें सबसे महत्वपूणं दै-- मूलाधार तथा सटल्ार, क्योकि इन्दी से होकर सुषुम्ना 
गुजरती है । सुषुम्ना का सहस्नार स प्रवेश (ब्रह्मरन्ध्र से होकर होता है तथा 
मूलाधार मे “ग्रधोवक्त्र' से होकर । इन सवका विदव के मनोवैज्ञानिक विकास 
मे बड़ा महत्व टै ।' 


हठयोग क्षेमराज के बहुत बाद की उपज दै रतः क्षेमराज की पारिभाषिक 
दाब्दावली तथा हठयोग की शब्दावली में बहुत भ्रन्तर है । उदाहरणार्थं “इडा '' तथा 
“पिङ्गला” केवल सहायक नाडयो के नाम से अ्रभिहित की गयी हैँ । “सुषुम्ना 
के स्थान पर हमे “ब्रह्मनाडी " अ्रथवा “मध्यनाडी का वर्णान मिलता है । इसे “मध्य- 
चाम", अ्रथवा केवल “मध्य भी कटा गया है । सहस्नार को हम ्रग्रभूमि से समीकृत 
कर सकते ह श्रौर मूलाधार को मूलभूमि से । इसके भ्रतिरिक्त दोनों के वस्तु- 
निरूपण मे भी ब्रन्तर दै । सवते महत्त्वपूरं श्रन्तर सुषुम्ना (मध्य) के सम्बन्धमें 


हे, जो केवल नाडी मात्र नहीं है जिससे इवासक्रिया इत्यादि का ही सम्बन्ध हो 
वरन्‌ इसके विपरीत वह्‌ संवित्‌ भ्रथवा चितिशक्ति की सार्वंभौमिक निवासभूमि 
ह । यह लक्ष्य के लिए एक मागं नहीं भ्रपितु स्वयं लक्ष्य है । यही नहीं, इसके 
विकास से चिदानन्दकी प्राप्ति भी हो जाती है “मध्यविकासात्‌ चिदानन्द- 
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लामः। 

यदातु उक्तयुक्तिक्रमेण सर्वान्तरतमत्वे मध्यभूता संविद्गवतौ विकसति 
यदि वा वक्ष्यमाणक्रमेण मध्यमूता ब्रह्मनाडी विकसति तदा 'तद्विकासात्‌ चिदा- 
नन्दस्य' उक्तरूपस्य "ला मः'--प्राप्तिभ वति । ततश्च प्रागुक्ता जीवन्मुक्तिः ।\ १७।। 


श्रौर जब उदत योग-साधना-काल में समो के श्रन्तरतम में मध्यरूप 
न विद्यमान भगवती संवित्‌ विकसित होती हँ श्रयवा श्रागे श्रानेवालौ 


१. विक्ञेष विवरण के लिए देखे, हठयोग गोरक्षशतक, हव्योगश्रदीपिका, 
चेरण्डसंहिता, षट्‌ चक्रनिरूपर श्रादि । 

२. प्र ह° सू १७ पर वृत्ति 

३. प्र० ह° सू १६ 








व "ककव कका "व कृ" द जा छ = अ ` काक ` रक क कक १ = ` 


4 १२९ 


मध्यरूपा ब्रह्मनाडी विकसित होती है तो उसी के विकास से उक्त चिदा- 
नन्द कौ प्राप्ति होतीहै श्रौर उसी के पश्चात्‌ उप्यक्त जीवन्मुक्ति । 


मध्यविकासे युक्तिमाह-- 
विकल्यक्षयञक्तिसंकोच विकासवाहच्छेदाथन्तकोटिनिभालनादय 


, इह उपायाः ॥ १८॥ 


इह मध्यजवितविकासे "विकल्पक्षयादय उपायाः! । प्रागुपदिष्टपञ्चविध- 
इत्यकारित्वाच्यनुसरणेन स्वंमध्यभूतायाः संविदो विकासो जायत इति अभिहित- 
प्रायम्‌ ॥ 


मध्यविकास के लिए युक्ति के विषय में कहते है-- 


विकल्प का नाह्ञ, शविति का संकोच तथा विकास, वाहच्छेद, ्रादि- 
कोटि तथा श्रन्तकोटि के विषय मे चिन्तन श्रादि इसके उपाय हैँ ।१<॥ 


यहां भर्थात्‌ मध्यादिति के विकास मे विकल्प के नाश श्रादि उपाय 
है । श्रमिप्राय यह है कि उपरिनिदिष्ट कृत्यपञ्चक के कतत्व श्रादिके 
भरनुसरण के दवारा ही विव कौ मध्यस्वरूपा संवित्‌ का विकास होता है। 


उपायान्तरमपि तु उच्यते -- प्राणायाममुद्राबन्धादिसमस्तयन्त्रणातन्त्रत्रोट- 
नेन सुलोपायमेव, हदये निहितचित्तः उक्तयुक्त्या स्वस्थितिप्रतिबन्धकं विकल्पं 
श्रकिचिच्चिन्तकत्वेन प्रशमयन्‌ श्रविकल्पपरामर्ञेन देहाद्कलुषस्वचित्प्रमातृतानि- 
भालनश्रवणः श्रचिरादेव उन्मिषद्विकासां तुथतुर्यातीतसमावेशदशां श्रासादयति । 
यथोक्तमु-- 


“विकल्पहानेनंकाग्र चात्‌ क्रमेेइवरतापदभ््‌ ।” 
इति श्रीप्रत्यभिज्ञायाम्‌ । 


भरन्य उपाय मौ बताया जा रहा है-- प्राणायाम तथा मुद्राबन्ध श्रादि 
के द्वारा समस्त यन्त्रराश्रों के जाले को तोड़ कर ही सुखो कौ प्राप्तिहो 
सकती है । उक्त मुक्ति के द्वारा चित्त को एकाग्र करके, समी चिन्ताश्रों 
से मुक्त होकर श्रपनौ स्थिति में बाधक विकल्प को शान्त करके, श्रविकत्प 
के परामश से देहादि के विकार से रहित श्रषने चितूप्रमातुत्व के चिःतन 
मे रत (योगी) शीघ्र ही चिकासासन्न तुर्यं तभा तुयतिीत से युक्त समावेश्- 
मुमि प्राप्त करताहै। जेसा कि श्र प्रत्यभिज्ञा में कहा गयां है-- 


“विकल्प को नष्ट करके तया एकाग्रता के दवारा हनेः-शनैः पारमेकष्वय- 
मुमि की प्राप्ति होती है" 
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श्नीस्पन्देऽपि-- 
“यदा क्षोभः प्रलीयते तदा स्यात्‌ परमं पदम्‌ ।'" 
इति । श्री ज्ञानगभेऽपि-- 


“विहाय सकलाः क्रिया जननि मानसीः स्वतो 
विमुक्तकरणक्रियानुसृतिपारतन्त्योञ्ज्वलम्‌ । 
स्थितस्त्वदनुभावतः सपदि वेद्यते सा परा 
ज्ञा नुभिरतन्द्रितासमसुखामूृतस्यन्दिनी ॥'" 


इति । अयं च उपायो मृधंन्यत्वात्‌ प्रत्यभिज्ञायां प्रतिपादितत्वात्‌ आ्रादान्ुक्तः ५ 
शवितसंकोचादयस्तु यद्यपि प्रत्यभिज्ञायां न प्रतिपादिताः तथापि ्राम्नायिकत्वात्‌ 
भ्रस्माभिः प्रसङ्धात्‌ प्रदश्यंन्ते । 

श्री स्पन्दमें मी कहा गया है-- 

“संकोच के विलीन होते ही परम पदकी प्राप्ति होतीहै।"' 

श्नी ज्ञानगभं में भी कहा गया है-- 

“भां | जब मनुष्य समी मानस क्रियाश्रों को सर्वा्ञतः छोडकर 
स्वतन्त्र इन्द्रियों की क्रिया के श्रनुसरणरूपी पारतन्त्य कोही श्रेष्ठ 
समभने लग जाते है तो तुम्हारी ही श्रनुभरूति से जिस स्थिति काज्ञान 
होता है यही है समसुखामृत का श्रजल्र स्रोत प्रवाहित करने वाली परा 
दज्ञा \'" 

चूंकि यही ( विकल्पक्षय } उपाय स्वं्ष्ठ ह रौर प्रत्यभिज्ञा मी 
इसका प्रतिपादन किया गया है ( श्रतः इस दत्र में नी ) पहले ही प्रति- 
पादित किया गया है । ज्ञवित-संकोच श्रा (उपायों) का प्रतिपादन यद्यपि 
प्रत्यभिज्ञा में नहीं किया गयाहै फिर मी परम्परागत होने के कारण 
प्रसंगवश्च यहाँ प्रदश्ित किया जारहाहै। 


बहुषु हि प्रदशितेषु करिचत्‌ केनचित्‌ प्रवेकष्यतीति । शते: संकोचे इन्द्रिय 
द्वारेण प्रसरन्त्या एवाकरञ्चनक्रमेण उन्मुखीकर णम्‌ । यथोक्तं श्रा यवं शिकोप- 
निषत्सु कठवत्ल्यां चतु्थवल्लीप्रथममन्त्र-- 
“पराञ्चि खानि व्यतुरात्‌ स्वयंभू- 
स्तस्मात्‌ पराड परयति नान्तरात्मन्‌ । 
किचद्धीरः ` प्रत्यगात्मानमेक्षत्‌, 
श्रावृत्तचक्षुरमृतत्वमहनन्‌ ॥'' 
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इति । प्रसृताया अपि वा कूर्माङ्गसंकोचवत्‌ त्राससमये हृत्परवेशवच्च सवंतो 
निवतंनम । यथोक्तं--“तदपोदृते नित्योदितस्थि तिः” इति । 


बहुत से (साधनों) के प्रदशंन किये जाने पर कोई किसी भी (साधन) 
दवारा (चिदानन्द) में प्रवेश पा सकता है । श्ञदित-संकोच कहते है इन्द्रियों 
के द्वार से श्राकुञ्चनक्रम से प्रसरण करने वाली (शवित) के उन्मुखीकरण 
को । जंसा कि श्रथवंवेद के उपनिषद्‌ की कठवल्लो कौ चतुर्थवत्लो के प्रथम 
मन्त्र में कहा गया है-- 


^स्वर्यभर ने ( इन्द्रियों के ) द्वारो का विस्तार बाह्यतः ही किया है, 
इसीलिए मनुष्य (अ्रपने बाह्यरूप को ही) देख पाता है, अन्तरात्मा को 
नहीं । किसी विरले विवेक-हष्टि वाले तथा श्रमृतत्व का उपभोग करने 
बाले धीर पुरुष ने ही प्रत्यगात्मा को देखा था ।'” 


श्रथवा ( यों कहिए कि ) प्रसरित होकर मी भयवशात्‌ कच्छप के 
भ्रगसंकोच श्रथवा हूदयप्रवेश की माति पुणंरूपेर निवतंन हौ ( शक्ति 
कासकोच कहलाताहै ) जेसा कि कहा गया है--“उसके बहिष्करण 
को ही नित्योदित स्थिति कहते हँ ।'' 
“शक्ते विकासः" अ्रन्तनिगुढाया अक्रममेव सकलकररचक्रविस्फाररोन, 
“श्रन्तलंक्ष्यो बहि ष्टिनिमेषोन्मेषव जितः ।'" 
इति । भेरदोयमुद्रानुभरवेशयुक्त्या बहिः प्रसरणाभ्‌ । यथोवतं कक्ष्यास्तोत्रे-- 
“सर्वाः शक्तीः चेतसा दरछनाद्याः, 
स्वे स्वे वेद्ये यौगपद्येन दिषञक्‌ । 
क्षिप्त्वा मध्ये हाटकस्तम्मभूत- 
सितष्ठन्‌ विशवाधार एकोऽव मासि ।'” 


इति । 


शवित के विकास (का श्रभिश्राय) है भरन्तनिगूढ (शक्ति का) सकल 
इन्दरियचक्रो के विस्फारण द्वारा (उसका मी) विस्फुररण । 


“श्रन्तप्रत्यक्ष सम्भव होते हृए भो इस ( शक्ति-विकास )कीहष्टि 
बहिरंगी है तथा निमे श्रौर उन्मेष से रहित है 1” 


बाह्य-प्रसरण भरवीय मुद्रा में श्रनप्रवेका के द्वारा (सम्भव है) जसा 
कि कक््यारतोत्र में कहा गया है-- 





प्रत्यभिज्ञाहदयम्‌ 


““श्रपने-श्रपने रूप में वेद्यमान श्रपनी दर्ञनादि समग्र क्वितयों को 
मध्यमेंचारोंश्रोरएक ही साथ प्रसारित कर स्वर्णंस्तम्भके रूपमे स्थित 
(तुम) दिव के द्राधार तथा एक प्रतीत होते हो ।' 


श्नोभट्रकल्लटेनापि उक्तवू--““ूपादिषु परिणामात्‌ तत्सिद्धिः" इति । 
शक्तेऽच संकोचयिकासौ नासापुटस्पन्दनङ्मोनिमिषत्सक्ष्मप्रारज्ञकत्या श्र भेदनेन 
क्रमातादितो्ध्वकुण्डलिनीपदे प्रसर विश्रान्तिदज्ञापरिङ्ीलनेम्‌ श्रधःकुष्डलिन्यां च 
षष्ठववत्ररूपायां प्रगुणोढृत्य शाक्त तन्मूलतदग्रतन्मध्यमूमिस्पशविशः । यथोक्तं 
विज्ञानभटारके-- 
“"वह्भं टिषस्य मध्ये तु चित्तं सुखमयं क्षिपेत्‌ । 
केवलं वायुपूर्णं वा स्मरानन्देन युज्यते 1" 

इति । 

श्री महूकल्लट ने मो कहा है--"'ल्प श्रादिमें परिवर्तनहोनेसे 
उसकी सिद्धि होती है'' । शक्ति का संकोच तया विकास कहते हैँ नासापुट 
के स्पन्दन द्वारा क्रमञः उन्मिषित सृष्म प्राणशक्ति-जन्य चरमेदन द्वारा 
क्रमाः प्राप्त ऊध्वं कुण्डलिनी पद में प्रसरण तथा विश्रान्ति की स्थिति 
के परिश्ीलन को, तथा सपं की कुण्डलिनी की माति ब्रधःकुण्डलिनी में 
शक्ति को विक्ञेषरूपेण नियोजित करके उसकी मल, श्रग्र तथा मध्य-मूमि 
के स्पक्ञंके श्रावेकाको। जसा कि विज्ञानम्टारक में कहा गया है-- 
“वह्धि तथा विष के बीच मे (मनुष्य को) सुखमय चित्त को एकाग्र करना 
चाहिए, चाहे वह (चित्‌) वायुरं हो श्रयवा वायुरहित हो, उसे स्मरानन्द 
की श्रनुभुति होगी । 
कुण्डलिनी -- कुण्डलिनी इवास-क्रिया की वह प्रवस्या टै जिसके द्वारा 
सुषुम्ना तक पहंचने का श्वास का मागं ग्रवरु हो जाताहै। यह सपं की भांति 
कुण्डली बना कर मूलाधार मे स्थित हो जाती है । सामान्य मनुष्य में यह सोती 
रहती है । फलतः, जव इवास सुषुम्ना तक पहने को होती है तो कुण्डलिनी 
श्रवकय जग पड़ती है । इवास वी श्राहट पाते ही सपं चौकन्ना हौ जाता है भ्रौर 
सुषुम्ना की रोर भरुक पडता है; जिससे कि इवास के लिए मागं साफ हो जाता 
है । श्रब यह सुषुम्ना के साथ ब्रह्मरन्ध्र से होकर सहस्रार तक पहंचती है 
जिससे समाधि की स्थिति प्राप्त हो जाती है। इसी का विभाजन ऊध्वं कुण्ड- 
लिनी तथा अ्रधः कुण्डलिनी के क्प मे कियागयादहै। 


श्रत्र वहलः भ्रनुप्रवेशक्रमेण संकोचभूः । विष॒स्यानं प्रसरयुक्त्या विकासपदं 
“विषल्‌ व्याप्तौ" इति श्र्थानुगमात्‌ । 'वाहयोः' वामदक्षिखगतयोः प्रारप्रानयो 
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छेदो" हदयविश्रान्तिपुरःसरं श्रन्तः ककारहकारादिप्रायानच् वर्णोच्चारेण विच्छ 
दनम । यथोक्तं ज्ञानगभे-- 


इति । 


“श्रनच्कककृतायतिप्रसृतपाइवनाडीद्रय- - 
च्छिदो विधृतचेतसो हृदयपङ्कजस्योदरे । 
उदेति तव॒ दारितान्धतमसः स विद्याङ्क.रो 


य॒ एष परमेशतां जनयितुं पश्लोरप्यलम्‌ ।'" 


यहां (उक्त उद्धरण में) वद्धि ्रनुप्रवेशकालीन संकोचमूमि (की 
द्योतक) है । “विष्‌"' धातु का प्रयोग व्याप्ति श्रथ में होता है ( विषल्‌ 
व्याप्तौ) । इस श्रथ के श्रनुसररण दारा विषस्थान प्रसरण के श्रथन 
प्रयुक्त होने के कारण विकासपद (का द्योतक) है ! दोनों वाहो के भ्र्थात्‌ 
(क्रमशः) बायीं तथा दायीं श्रोर स्थित प्राण तथा अ्रपान का उच्छेदन 
कमी श्रर्थात्‌ हदयविश्नान्ति-पुरस्सर श्रनतस में ककार तथा हकार श्रादि 
से युक्त श्रनच्क वर्णो के उच्चारण ह्वारा विच्छेद ( है वाहच्छेद ) । जैसा 
कि ज्ञानगभं में कहा गया है-- 


^“(मा,) दोनों श्रोर फली दोनों नाडियों को ्रनच्क (वर्णो) के प्रभाव 
दवारा उच्छिन्न करके, चित्त को विह्ञेष रूप से नियन्त्रित करके तथा 
तुम्हारी अ्रन्धतमिस्रा को दुर करके (तुम्हारे) हदय रूपी पंकज के विवर 
में वह विद्यांकरुर उगता है, जो पशु ( प्रमाता ) में मी परमेशता उत्पन्न 
कर सकता है \"" 


“श्रादिकोटिः" हदयम्‌ । “श्रन्तकोटिः'' द्रादश्ान्तः । तयोः प्राणोल्लास- 


विश्नान्त्यवसरे ' निमालनं' चित्तनिवेशनेन परिज्लीलनम्‌ । यथोक्तं विज्ञानभेरवे- 


““हृद्याकाञे निलीनाश्नः पद्मसपुटमध्यगः । 
श्रनन्यचेताः सुमगे ! परं सौमाग्यमाप्नुयात्‌ ॥"" 


इति । तथा-- 


इति । 


“यथा तथा यत्र तत्र द्वादशान्ते मनः क्षिपेत्‌ । 
प्रतिक्षणं क्षीरवृत्तेः वंलक्षण्यं दिनेभंवेत्‌ ।\" 


भ्रादिकोटि हृदय है । ्रन्तकोटि दादज्ञान्त है । उन दोनों (कोरियों) 
का प्राणोल्लास की विश्रान्ति के श्रवसर पर निभालन श्र्थात्‌ स्थिरचित्त 
होकर परिशीलन । जंसा कि 'विज्ञानभेरव' में कहा गया है-- 
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“सुन्दरि ! जो (भक्त) हदय-रूपी श्राकाज्ञ मेँ श्रपने नेत्रो को स्थिर 
करके, श्रनन्यचित्त होकर पद्मसंपुट के मध्य में प्रवेश करता है, वह 
परम सोमाग्य प्राप्त करता है 1" 


इसी प्रकार, 


"चाहे जिस प्रकार श्रौर चाहे जहां कहीं मो मन को द्रादशाःत तक 
पचा दे, उसकी (मन कौ) क्रियाएु क्षणप्रतिक्षण क्षीण होती रहती है 
शरोर (कुं हौ ) दिनों के ग्रनन्तर एक विलक्षण स्थिति प्राप्त हो जाती ३, 


निमालन--योग शास्त्र में समाधि के कुल साक्षादूपकारक गिनाये गये ह 
ये रै--यम, नियम, रासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, तथा ध्यान-- 
“यमनियमासनप्राणाय।मप्रत्याहारधार णाध्यानसमाधयोऽष्टा वंगानि 1" 


यहां निभालन, जेसाकि व्ृत्तिसे स्पष्टहै, ध्यान का ही पर्याय दहै, 
“निमालनं चित्तनिवेहनेन परिशीलनम्‌ ।"" 


श्रादिपदात्‌ उन्मेषदज्ञानिषेवणम्‌ । 
यथोक्तम्‌-- 
“उन्मेषः स तु विज्ञेयः स्वयं तमुपलक्षयेत्‌ 1" 
इति स्पन्दे । तथा रमणीयविषयचवंरादयज्च संगृहीताः । यथोक्तं 
श्री विज्ञानभेरव एव-- 


“जग्धिपानकृतोल्लासरसानन्दविजुम्मरात्‌ । 
मावयेत्‌ मरितावस्थां महानन्दमयो मवेत्‌ ॥ 
गीतादिविषयास्वादासमसौख्यकतात्मनः । 
योगिनस्तन्मयत्वेन मनोरूढेस्तदात्मता ॥ 
यत्र यत्र मनस्तुष्टिर्मनस्तत्रेव घारयेत्‌ । 

तत्र तत्र परानन्दस्वरूपं संप्रकाङते ॥।"' 


इति । एवमन्यदपि श्रानन्दपुरंस्वात्मभावनादिकं श्रनुमन्तव्यम्‌ । ईत्येव- 
मादयः श्रत्र मध्यविकासे उपायाः ॥१८॥। 


(सूत्र के) श्रादि पदसे उन्मेष दशाका ग्रनुसरण (समना चाहिए) । 
जेसा कि स्पन्द में कहा गया है-- 
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“उन्मेष उसे समना चाहिए (जिसके ज्ञान होने पर) मनुष्य स्वतः 
उसका भ्रनुसरण करता है ।'” इसी प्रकार ( आदि के हारा ) रमणीय 
विषय की चर्वणा आदि का उपादान मी किया गयाहै। जेसाकिश्नी 
'विज्ञान-भेरव' में कहा गयाहै-- 

“मोजन तथा पान के उल्लास-जन्य रस एवं श्रानन्द के प्रस्फुरण से 
(योगी को) तुष्टावस्या एवं परमानन्द की श्रनुभूति होनी चाहिए । 


गीत श्रादि विषयों के श्रास्वाद से उत्पन्न श्रनुपम श्रानन्द से युक्त 
होकर योगी लोग उसी में विभोर हो जाते हैँ क्योकि उनका मनतो 
उस (गीत ्रादि) के तादात्म्य से युक्त रहता ही है । 


जहां जहाँ मन को सन्तोष मिले वहीं मन को लगाना चाहिए (क्योकि) 
बहीं-वहीं परमानन्द के स्वरूप की श्रमिव्यक्ति होती है ।" 


इसी प्रकार श्रानन्दपुरं स्वात्मभावनादि दूसरे उपाय मानने चाहिए । 
इस मध्यविकास के उक्त तथा श्रन्य इसी प्रकार के उपाय हें ¦ ॥१८॥ 


मध्यविकासाच्चिदानन्दलाभः। स एव च परमयोगिनः समावेशश्समापत्त्यादि- 
पर्यायः समाधिः । तस्य नित्योदितत्वे युक्तिमाह-- 


समाधिसंस्कारवति व्युत्थाने भूयो भूयः चिदेक्यामर्शात्‌ नित्यो- 
दितसमाधिलाभः ।। १६॥ 


भ्रासादितसमावेरो योगिवरो व्युत्थाने श्रपि समाधिरससंस्कारेरा क्षीब इव 
सानन्दं धुणंमानो मावराश्ि शरदश्रलवं इव चिद्गगन एव लीयमानं पञ्यन्‌ भूयो 
भूयः श्रन्तमुंखतां एव समवलम्बमानो निमीलनसमाधिक्रमेण चिदेक्यमेव विमृशन्‌ 
श्युत्थानाभिमतावसरे श्रपि समाध्येकरस एव भवति । 


मध्य-विकास से चिदानन्द की प्राप्ति होतो है भ्रौर बही परम 
योगियों की समाधि है; जिसको समापत्ति श्रादि मी कह सकते हैँ । उसी 
(समाधि) के नित्योदित होने का उपाय बतलाते है 


समाधि के संस्कार से युक्त ( योगी ) को व्युत्थान में चित्‌ के साथ 
श्रपने तादात्म्य के पुनः पुनः परामन्ञं से नित्योदित समाधि की प्राप्ति 
होती है ।॥ १६॥ 


` समावेश प्राप्त कर लेने पर एक सिद्ध योगी व्युत्थान दज्ञामें भी 
श्रानन्द के संस्कार से एक मदोन्मत्त व्यक्ति कौ मांति लडखडाता हुश्रा 


परत्यभिज्ञाहदयम्‌ 


चित्‌ रूपी श्राकाश्ञ पर शरद्‌ ऋतु में मेघलंड की भांति मावराशिको 
देखता हुआ, बार-बार विवेक का सहारा लेता हृश्ना, निभालन समाधि के 
दवारा चित्‌ के साथ (अपने) तादात्म्य का परामज्ञं करता हृश्मा ब्युत्थान 
कौस्थितिमेंमीसमाधिहीके श्रानन्द का श्रनुभव करता हे । 


यथोक्तं क्रमसूत्रषु--“क्रममुद्रया श्रन्तःस्वरूपया बहिम्‌ंखः समाविष्टो 
भवति साधकः । तत्रादौ बाह्यात्‌ अन्तः प्रवेशः ग्राभ्यन्तरात्‌ बाह्यस्वरूपे प्रवेशः 
भ्रावेशवशात्‌ जायते इति सबाह्याभ्यन्तरोऽयं मुद्राक्रम'' इति । 


जसा कि करमसूतरो मे कहा गया है “श्रन्तः स्वरूप क्रम मुद्राकेद्रारा 
बहिर्मुख होते हृए भो साधक समावेश प्राप्त कर लेता है । उस स्थिति 
मं ्रावेशा के कारण पहले बाह्य से श्रान्तर स्थिति में उसके पश्चात्‌ 
आन्तर स्थिति से बाह्यस्वरूप में प्रवेडा होता है, इस प्रकार यह मुद्राक्रम 
बाह्य तथा भ्राभ्यन्तर ( दोनों स्वरूपों से) युक्त है । 


क्रम सुद्रा--इसः मृद्रा के विषयमे “हरयोगप्रदीपिका"' तथा “'वेरण्डसं हिता” 
दोनो मौन दँ । ेसा लगता है यह त्रिकशास्त्र की अपनी विशेष मृद्राथी । इसका 
स्वरूप वृत्ति मे स्पष्ट कर दिया गया है । 


भ्त्रायमथः-सुष्टिस्थितिसंहतिसंविच्चक्रात्मकक्रमं मुद्रयति स्वाधिष्ठितं 
भ्रात्मसात्करोति येयं तुरीया चितिष्क्तिः, तथा क्रममृद्रया' “अन्तरिति' पर्णा 
दन्तास्वरूपया, बहिमुंख ' इति विषयेषु व्यापरृतोऽपि समाविष्टः" साक्षात्कृतपरशक्त- 
स्फारः 'साघकः' परमयोगी भवति । 


ग्रभिप्राय यह कि ( साधक ) सृष्टि, स्थिति, संहति तथा संवित्‌ के 
चक्रस्वरूप क्रम को मुद्रां प्रदश्ञित करता है श्र्थात्‌ श्रपने में स्थित बातों 
का पं निगरण करलेताहै। इसी को तुरीया चितिशक्त कहते है । 
उसौ क्रममुद्रा के आन्तर श्र्थात्‌ पुणं अहन्तास्वरूप के द्वारा बहिमुंख 
भ्र्थात्‌ विषयों में श्रनुरक्त रहते हए मौ समावेश प्राप्त करके श्रवा 
पराशक्तिके प्रस्फुरण का साक्षात्कार करके साधक परम योगी हो 
जाताहे। 


तत्र च बाह्यात्‌ प्रस्यमानात्‌ विषयग्रामात्‌ श्रन्तः' परस्यां चितिभूमौ 
प्रसनक्रमेणव श्रवाः" समावेशो मवति । श्राभ्यन्तरात्‌" चितिशक्तिस्वरूपात्‌ च 
सक्ात्कृतात्‌ श्रावेशवज्ञात्‌" समावेशसामथ्यदिव “बाह्यस्वरूपे' इदन्तानिभसि 
विषयग्रामे, वमनयुक्त्या श्र वेशः' चिद्रसाश्यानताप्रथनात्मा समावेशो जायते इति 
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“सबाह्याभ्यन्तरः श्रयं' नित्योदितसमावेशात्मा ` 'मुदो'-हषस्य दितरणात्‌ परमा- 
नन्दस्वरूपत्वात्‌ पाशाद्रावरणात्‌ विङ्वस्य ब्रन्तः तुरीयसत्तायां मुद्र णात्‌ मद्रात्मा 
क्रमोऽपि सृष्टचादिक्रमा मासकल्वात्‌ तत्क्रमामासरूपत्वात्‌ च क्रम' इति श्रभिधीयत 
इति ॥१६॥ 


श्रौर उसी युवित में (तत्र) बाह्य स्वरूप से श्र्थात्‌ विषयग्राम के निगरण 
से ्राभ्यन्तर श्र्थात्‌ परम चिति भूमि में क्रमशः निगरण के द्वारा प्रवेश 
श्र्थात्‌ समावेश होता है । आभ्यन्तर स्वरूप से श्र्थात्‌ साक्षातकृत चिति- 
शञवित के स्वरूप से श्रावेाके कारण भ्र्थात्‌ समावेश की श्षवित से बाह्य- 
स्वरूप श्र्थात्‌ विषयों के इदन्ता रूप में ्रामासित टोने पर वमनर्प में 
प्रवेश भ्र्थात्‌ चित्‌ के रख के संस्कार का प्रथन-स्वष्प समावेश होता है 


इस प्रकार बाह्याभ्यन्तरलूप इस नित्योदित समावेञास्वूप “मुद! 
रथात्‌ हषं के वितरण के कारण परमानन्दस्वरूप होने के कारण, बन्ध के 
जालको काटने के कारण तथा विहव को श्र॑तःतुरीय सत्ता तक पहुचाने 
के कारणमुद्राके रूपमे मी करम सृष्टिश्रादि के श्राभासक श्रौर उसके 
क्रम के आमासस्वरूप होने के नाते (क्रम' कहलाता है ।।१६॥ 


इदानीमस्य समाधिलाभस्य फलमाह-- 


तदा प्रकाह्यानन्दसारमहामन्त्रवीर्यात्मकपुरगहिन्तावेशात्‌ सदा सवं- 
सगंसंहा रकारिनिजसंविदहे वताचक्रेरवरताप्राप्तिभे वतीति शिवम्‌ ।\२०॥ 


नित्योदिते समाधौ लब्धे सति शप्रकाश्ञानन्दसारा'- चिदाह्‌.लादकघना 
“महती मन्त्रवीर्यात्मिका' सवं मन्त्रजीवितभूता श्ूर्णा' परामटरारिकारूपा या इयं 
श्रहन्ता'-- अकृत्रिमः स्वात्मचमत्कारः, तत्र श्रावेशात्‌' सदा कालागन्यादेः चरम- 
कलापर्यन्तस्य विइवस्य यौ “सरगसंहारौ'--विचित्रौ सुष्टिप्रलयौ तत्कारि" यत्‌ 
“निजं संविहेवताचक्र' 'तद॑हवयंस्थ' प्राप्तिः" -श्रासादनं भवति । प्राकरणिकस्य 
परमयोगिन इत्यथः । 'इति' एतत्‌ सवं शिवस्वरूपमेवेत्युपस हार--इति संगतिः । 


श्रब इस समाधि के प्राप्त करने का फल बतलाते है-- 


तब चिदानन्दकघन महामन्त्रवीयं स्वरूप पूरणं श्रहन्ता में प्रवेश करने 
से, सदव समस्त सृष्टि तथा सहार के काररस्वरूप निजसंवित्‌ देवता 
के चक्र पर प्रभुता प्राप्त होती है । इति शिवम्‌ ॥।२०॥ 


नित्योदित समाधि प्राप्त हो जाने पर प्रकाशानन्दसार ्र्थात्‌ चिदा- 
नन्देकघन महान्‌ मन्त्रवीयंस्वरूप श्र्थात्‌ सभी मन्त्रों को जीवन-स्वरूप 


प्रत्यभिज्ञाहदयम्‌ 


पुं महाभट्रारिका रूप श्रहन्ता म्र्थात्‌ श्रकरत्रिम श्रात्मचमत्कार में प्रवेश 
करने से सदव कालाग्नि से लेकर चरमकलापर्यन्त विश्व का जो सगं एवं 
संहार अर्थात्‌ विभिन्न प्रकार कौ स्‌ष्टि श्रोर प्रलय है, उसके कर्ता 
संवित्‌ देवता-चक्र पर प्रभुत्व की प्राप्ति प्र्यात्‌ भ्रासादन होता है 
भरत्‌ परम योगोको हौ ( यड्‌ प्राप्त होती है )। सारांश यह कि 
यह निखिल (हद्यतान जगत्‌) शिव-स्रूप ही है । यही इसकी स'गति है । 


कालाग्नि तथा चरमकला -- 'कालाग्न्यादेः चरमकलापरयन्तस्य'' के द्वारा 
विश्व के विकास की श्रोर ही संकेत किया टै किन्तु यह कालाग्न्यादि शिवान्त"! 
भ्रभिनव के इस प्रयोग से भिन्न है । वहाँ कालाग्नि क श्रथं पृथिवी तत्त्व है । 
यहाँ इसका प्रयोग रद्र के संटारकारी स्वल्प के लिए किया गया है । “कालः 
श्रग्निः यस्यः सः खरः हिवः ।"' कला एक कञ्चुक है । 


तत्र यावत्‌ इदं किचित्‌ संवेद्यते तस्य संवेदनमेव स्वरूपम्‌ । तस्यापि 
भरन्तमुंखविमकंमयाः प्रमातारः तत्त्वम्‌ । तेबामपि विगलितदेहाद्यपाधिस कोचाभि- 
माना श्रशेषडरीरा सदारिवेङ्वरतंव सारम्‌ । श्रस्या श्रपि प्रकाजोकसद्‌मावापा- 
दिताङेषविङ्वचमत्कारमयः श्रीमान्‌ महेश्वर एव परमार्थः । 


उसमें जो कुं (इस विइव का) संवेदन होता है बहौ उसका (वास्तविक) 
स्वरूप ह । श्रौर उसी संवेदन के म्रन्तमंखविमर्शंमय प्रमाता ही ( इस 
विशव के) तत्व हें । उन प्रमाताश्रों का सार हे - विहवशरीर सदा शिवे- 
स्वर कौ स्थिति जिसका देहादि को उपहित कराने वाते संकोचाभिमान 
विगलित हो चुका है । 


ग्रोर इस (सदाश्िवेशवरत।) का परमां निखिल विव के चमत्कार 
से युक्त स्वयं श्रीमान्‌ महेक्वर है जिसका श्रा मास ( उसी महेश्वर के ) 
परकाज्ञ कौ सत्ता द्वाराही होता हे । 


न हि पारमाथिकप्रकाञ्ञाकेहं विना कस्यापि प्रकाशमानता घटते । सं 
च परमेश्वरः स्वातन््यसारत्वात्‌ श्रादिक्षान्तामायीयशाब्दराश्िपरामक्तंमयत्वेनव 
एतत्स्वीहृतसमसतवाच्यदाचकमयाङ्ञेषजगदानग्दस दाव पादनात्‌ परं परिपुणंत्वात्‌ 
सर्वाकाङ क्षारून्यतथा श्रानन्दप्रसरनिर्भरः। 


(क्योकि) पारमारधिक प्रका में प्वेज्न किये बिना (वस्तु का) श्रामा- 
सन सम्भव नहीं है । ओर वह परमेदवर स्वातन्त्य-परधान होने के कारणा 
क्वान्य य 
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श्र' से लेकर क्ष' तक मायीय ज्ञब्दराशिके परामश द्रारा इस समग्र जगत्‌ 
को समस्त वाच्य तथा वाचक (शब्द एवं श्रयं) द्वारा विनिमित मानकर 
इसका सद्भाव श्रानन्द द्वारा ही बतानेके कारण (तया) परम परिपुरं 
होने के नाते समी आकाक्षाश्रों से रहित है श्रत: श्रानन्द का (ग्रविच्छिनन) 
प्रसार देखना चाहता है । 


श्रत एव श्रनुत्तराकुलस्वरूपात्‌ श्रकारात्‌ प्रारभ्य शक्तिस्फाररूप- 
हकलापर्यन्तं यत्‌ विइवं प्रसृतं, क्षकारस्य प्रसरश्ञमनरूपत्वात्‌ तत्‌ श्रकारहकारा- 
भ्यामेव संपुटीकारयुक्त्या प्रत्याहारन्याधेन श्रन्तः स्वीकृतं सत्‌ अविमागवेदना- 
त्मक्िदुरूपत पा स्फुरितं अनुत्तर एव विश्चाम्यति । इति शाब्दराश्िस्वरूप एव 
श्रयं अकृतको विम: । 


ग्रतएव अनुत्तर में श्रकुल' के रूप में स्थित अकार से लेकर शक्ति 

का स्फुरण करने वाले हकार-पर्यन्त जो यह विइव फला हृभ्रा है वही क्षकार 

^ कै प्रसार के पथंवसानस्वल्प होने के कारण श्रकार तया हकार केद्वारा 

ही संपुटीकरण युवित द्वारा प्रत्याहार की विधि से (योगीद्रारा) श्रषने 

मानस में स्वीकृत होने पर भौ श्रभेदप्रत्यायक बिन्दु रूपमे स्फुरित होकर 

श्रनुत्तर में ही विश्रान्त हो जाता है। इस प्रकार, यह स्वाभाविक विमं 
शब्दराशिस्वरूप ही है । 


श्रनुत्तर-““्रनुत्तर'' की धारणा त्रिक की श्रपनी देन दै । कादमीर- 
शव दशन में परमशिव तथा महेश्वर का विचार विशुद्ध दार्शनिक दृष्टिकोण से 
किया गया है । किन्तु भ्रनुत्तर की धारणा यें कौलनय के रहस्यवादी संकेतो को 
भी प्रश्रय मिला है । सद्रचात्मक तंत्र में “श्रनुत्तरं कथं देवं सद्यः कौलिकसिद्धिदम्‌" 
केद्वारा इसी श्रोर संकेत शिया गया है । श्रनत्तर को ही कुल तथा उसकी शक्ति 
को “कुलप्रसरशायिनी कौलकी शक्तिः" कटा जाता है । इस प्रकार जां हम 
दाशेनिक चिन्तन की ष्टि से शक्ति तथा शिव को श्रव्यतिरिक्त समभते है उसी 
प्रकार रहस्यमूलक भावधारा पर श्रनुत्तर तथा विसगं को भी श्रभिन्न समभते 
है । “श्नुत्तर'' शब्द की व्युत्पत्ति की जाती दवै “न उत्तरं विद्यते यस्मात्‌" भ्र्थात्‌ 
यह वह पारमाथिक भूमि है जिससे परे कृच भी नहीं । यह्‌ अव्यपदेश्य तथा 
वरंनातीत श्रवस्था है । रहस्यवादी धारणा के श्रतिरिक्त श्रभिनवने श्र'के 
मनोवेज्ञानिक श्राधारकी ्रोर भी संकेत क्ये । श्र' वर्णा ग्रनाहत ध्वनि है, 
इसका प्रतिघात सम्भव नहीं। क्षेमराज को भी ग्नृत्तर की यही व्याख्या मान्य है । 


त्रिक की ्रनुत्तर-सम्बन्धी धारणा वेदांत के शुद्ध ब्रह्म की धारणा 
स यथेष्ट साम्य रखती है । न तत्र चश्ुगच्छति न वाग गच्छति न मनोन विद्मो न 


परत्यभिन्ञाहूदयम्‌ । 


"ये पंक्तियां हटात्‌ हमारा ध्यान इस ग्रो श्राकित कर लेती 2" अ 
यथोक्तमू- - 


` प्रकाशस्यात्मविश्रान्तिरहं मावो हि कौ्तितः । 
उक्ता च सेव विश्रान्तिः सवपिक्षानिरोधतः। 
स्वातन्त्यमथ कतर त्वं मुख्यमीरवरतापि च ।"” 


इति । एषेव च श्रहन्ता सवंमन्त्रारां उदयविश्चाग्तिस्थानत्वात्‌ एतदबलेनेव च 
तत्तदथंक्रियाकारित्वात्‌ महती वीर्यभूमिः । 


तदुबतम्‌-- 
"तदाक्रम्य बलं मन्त्रा 


` इत्यन्तं श्रस्पन्दे ¦ 
जेसा कि कहा गया है-- 


 श्रकाश का ्रात्मा में विश्नान्त होना हा श्रहमाव कहलाता है, ओर 
उसको विश्रान्ति इसलिए कहते हैँ क्योकि (इसके हारा) (श्रन्य) समी 
(सांसारिक) श्रावदयकताणएं निर्दड हो जाती है (इसी को) स्वातन्त्य, 
मुख्यकतर त्व तथा दुर्वयं मो कहते हैँ 1" 
श्रौर यही श्रहन्ता समो मन्त्रो की विश्नान्तिभूमि है तथा इसी शक्ति 
दवारा विभिन्न श्रयत्रियाएं सम्पन्न होती है, अतः यह महान्‌ शक्तिभूमि 
है । यही बात श्नीस्पन्द शास्त्र मे “मन्त्रों के उस बल को पार करने के 
"" से प्रारम्भ करके ^वे शिव में आस्था रखने वाले \“ 
से श्रन्त करके, कही गयी है । 


शिवसूत्रषु श्रपि “महाह्वादानुसंधानात्‌ मन्त्रवोर्यानुमवः'' इति । तदत्र 

महामन्त्रवोर्यात्मिकायां पुरणाहिन्तायां आवेशो देहश्राणादिनिमज्जनात्‌ तत्पदा- 
वाप्त्यवष्टम्भेन देहादीनां नोलादीनामपि तद्रसाप्लावनेन तन्मयीकररगम्‌ । 

शिवसुत्रों मे मी (कहा गया है) “महाह्वाद के श्रनुसंधान से मन्त्रवीयं 

की श्रनुमूति होती है ।” श्रतः इस महामन्तरवीरयात्मक पुरणं श्रहन्ता में 
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प्रवेश्य श्रौर कुचं नहीं, प्रत्युत है--देहप्राणादि को ( उसो में ) निमग्न 
करके उस पदको प्राप्ति के हढ निचय द्वारा देह, प्राण आदि तथा 
नीलादि पदार्थो को उसी ( श्रहन्ता रूपी ) रस में रज्जित करके उसी 
(पुर्णाहन्ता) में उन सब का विलीनीकरण । 


तथा हि- देहसुखनीलादि यतुकिचित्‌ प्रथते श्रध्यवसीयते स्मर्यते संकल्प्यते 
वा तत्र सर्ंत्रव मगवती चितिशक्तिमयी प्रथा सित्तिभूतेव स्फुरति । “तद- 
स्फुरणे कस्यापि श्रस्फुरणात्‌"" इति उक्तत्वात्‌ । 


उदाहरणाय, देह सुख नीलादि की जो कुं सं वित्ति होती है, निङ्चय 
होता है, स्मरण होता है ्रयवा इच्छा होती है वहाँ सर्वत्र भगवती चिति 
को हक्ति से युक्त प्रया भित्तिकेषूपमेंस्फुरितहोती है । कहा भी गया 
है, “उसके स्फुर के बिना रौर किसी का स्फुरण नहीं होता ।"" 


केवलं तथा स्फुरन्त्यपि सा तन्माया्क्त्या श्रव भासितदेहनौलाचुपरागदत्ता- 
भिमानवशात्‌ भिन्नभिन्नस्वमावा इव भान्ती ज्ञानसंकल्पाध्यवसायादिरूपतया 
मायाप्रमातृभिः श्रमिमन्यते । वस्तुतस्तु एकव श्रसौ चितिशक्तिः । यथोक्तम्‌-- 


या चेषा प्रतिमा तत्तत्पदाथंक्रमरूषिता । 
ग्रक्रमानन्तचिद्रूपः प्रमाता स महेश्वरः ॥"' 


इति । 


केवल उसौ ( भित्ति ) रूप में ही (वस्तुतः) स्फुरित होकर मी वह ` 
(चिति) श्रपनी मायाशक्ति दवारा देहनीलादि को श्रव मासित करके ज्ञान, 
संकल्प, ्रध्यवसाय श्रादि से उत्पन्न माया प्रमाताग्रों द्वारा उपरागजन्य 
श्रभिमान के कारण विभिन्न रूपों मेंप्रकारित होतौ हुई समी जाती 
है । वस्तुतः यह चितिशक्ति एक ही है । जेता कि कहा गपा है-- 


“यह जो विभिन्न पदार्था के कम से प्रसृत प्रतिभा है (वह्‌) निकार 
तथा श्रनन्त चितु रूप प्रमाताके श्रतिरिक्त श्रौर कुछ नहीं, ओर वही 
महेश्वर है ।'" 


तथा; 


""मायाहाक्त्या विमो: सेव भिन्नसंवेद्यगोचरा । 
कथिता ज्ञानसंकत्पाव्यवसायादिनाममिः | 


इति । एदमेषा सवंदशञासु एकव चितिज्क्तिः दिज॒म्ममारा-यदि तदनु- 
भ्रवेदतदवष्टम्भयुवत्या समासाद्यते तत्‌ तदावेशात्‌ पुवोक्तयुक्या करणोरमीलन- 


[न 


शि क) 


"द त कः 
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निमीलनक्ग मेर सर्व॑स्य सवं मयत्वात्‌ तत्तत्संहारादौ अपि सदा 'सवंसगंसंहारकारि" 
यत्‌ *सहजसंवित्तिदेवताचक् " --श्रमायोयान्तबं हिष्कर शमर चिपुञ्जः, तत्र 
“ईइवरता'-सा म्राज्यं परभ रवात्मता तत्प्राप्तिः भवति परमयोगिनः। 


उसी प्रकार 
“विश्रु (परमेश्वर) कौ मायाशक्ति के द्वारा विभिन्न रूप में प्रतीत 
होने वालो वही (चिति ही) ज्ञान, संकल्प तथा श्रध्यवसाय श्रादि नामों 
हारा अभिहित की गयी है ।'" 
इस प्रकार यदि सभी दज्ञाश्रों में एकरूप में प्रतिभासमान चिति- 
शक्ति को, उसमे प्रवेश तया हद्संकल्प के द्वारा प्राप्ति कर ली जाती है, 
तो उसमें प्रवेश करने, भ्र्थात्‌ पुवोक्त युक्ति से इन्द्रियों के उन्मीलन ओर 
निमीलन द्वारा श्रपने को विहवमय कर लेने से उस (विर्व) के संहारादि 
मे मी सदव समग्र सृष्टि तथा संहार का कारणभूत, जो सहज संवित्ति 
देवताचक्र, श्रत्‌ मायेतर अन्तबहिष्करण मरी चिपुञ्ज हे, उसमें परम- 
योगी एेश्वयं अर्थात्‌ परभेरवता की प्राप्ति कर लेता है । 
यथोक्तम्‌-- 
“यदा त्वेकत्र संरूढस्तदा तस्य लयोद्धवौ । 
नियच्छन्‌ मोक्तृतामेति तत्चक्र इवरो मवेत्‌ ।\" 
इति । श्रत्र एकत्र इति-- 
“एकत्रारोपधेन्‌ सर्वं ११० ५५११५१५१००५०५०५५००००५०५ ८ 
इति । चित्सामान्यस्पःदम: उेषात्मः व्याख्यातव्य । तस्य इति अनेन-- 
^पुवष्टकेन संरु 
इति । 
जसा किकहागयाहै 
“जब वह एक स्थान पर स्थित हो जाता है तो प्रलय तथा विकास 
उसके वशमेंहो जाते हँ । तथा नियन्त्रण के साथ वह मोक्तृत्व को 
स्थिति प्राप्त कर लेता है श्रौर उसके उपरान्त चक्रोवर हो जाताहै। 
यहां पर ““एकत्र का श्रमिप्रायहै-- 
“वहु समस्त (व्रिरव) को एकत्र आरोपित कर लेता ह. 
इसो प्रकार “चित्सामान्यस्पन्दभूः उन्मेषात्मा'' कौ व्याख्या करनी 
चाहिए । 


५ 
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(उपयुक्त कारिका में) 'तस्य' का तात्पयं है-- 
“पुयेष्टक ह्वार निरुद्ध ०१०१०५५० ।' 


उपक्रान्तं पुरयष्टकमेव पर] ्रष्टव्यम्‌ । न तु यथा विवरणक़ृतः एकत्र सृक्ष्मे 
स्थूले शरीरे वा इति व्याकृतवन्तः । स्तुतं च मया-- 
““स्वतन्त्रहचितिचक्राणां चज्रवर्ती महैक्ष्वरः 1 
संवित्तिदेवताचक्रजुष्टः कोऽपि जयत्यत्ौ ।'" 


इति । 


पुथष्टक को प्राप्त करके उसी मे परामशं करना चाहिए । विवरण- 
#।र ने “एकत्र” (का) “सुक्ष्म अथवा स्थूल रीर में" जो अर्थं किया है 
वंसा नहीं । मैने भी एक स्तोत्रमे कहा है - 

““उस चिति के चकों से निर्मुक्त (स्वतन्त्र) तया संवित्ति देवता के 
चक्रों से युक्त चक्रवर्ती महेश्वर की जय हो ।"' 


इ [तशब्द उपसंहारे । यत्‌ एतावत्‌ उक्तप्रकर णडारीरं तत्सर्वं शिवं शिव- 
श्राप्तिहेतुत्वात्‌ । शिवात्‌ प्रसृतत्वातु शिवस्वरूपाभिःनत्वाच्च हिवमयमेव इति 
शिवम्‌ । 


(सूत्र में) “इति'' शब्द का प्रयोग उपसंहार के लिए किया गया है। 
यह जो इतना प्रकरण उपरिथत विया गया है वह सब शिव (ही) है 
क्योंकि इसका लक्ष्य शिवप्राप्ति है, ्रोर इसका विकास शिवसेही हआ 
है तथा यह शिव के स्वरूप से भिन्न नहीं है, ( श्र्थातु ) दिवमय हीह 
इसलिए (सूत्र के श्रत में) शिव शब्द रखा है । 


“देह्राणसुखादिभिः प्रतिकलं संरध्यमानो जनः । 
परणानन्दघनामिमां न चिनुते माहेश्वरीं स्वां चितिम्‌ ॥ 
मध्येनोधसुधान्धि विहवमभितस्तत्फेन पिण्डोपमं । 
यः पहयेदुपदेातस्तु कथितः साक्षात्स एकः हिवः ॥ 


“दह, प्राण तथा सुखादि हारा सवतः निरुद्ध प्राणी पुणनिन्दधन 
श्रपनी इस माहेश्वरी चिति को नहीं देख पाता; किन्तु जो उपदेश के 
दवारा ज्ञान-सुधा-सिन्धु के बीच चारों ग्रोर (फले हुए) फेनपिण्ड की माति 
विव को देख पाता है वही श्रकेला साक्षात्‌ शिव कहा जाता है ।"" 


““येषां वृत्तहलशाङ्धरइशक्तिपातो 
येऽनभ्यासात्‌ तीक्ष्णयुक्तिष्वयोग्याः । 








प्रत्यभिनाहदयम्‌ 


शक्ता ज्ञातुं नेडव रप्रत्यभिज्ञा-- 
मुक्तस्तेषामेष तच्वोपदेश्चः ।।'" 


समाप्तमिदं प्रत्यभिज्ञाहदयम्‌ ॥ 
कृतिस्तत्रमवन्महामाहेहवराचार्थवयंश्रीमदमिनवगुप्तपादपद्मोपजीविनः श्री- 
मतो राजानकक्षेमराजाचार्यस्य ॥ 
शुममस्तु 

“जिनको शाङ्धर शक्तिपात हो चुका है; किन्तु जो लोग श्रनभ्यास- 
वात्‌ तीक्ष्ण युक्तियों में श्रक्षमरहेँ ( तथा इसी कारण ) ईइवर का 
प्रत्यभिज्ञान नहीं कर सके, उन्हीं के लि९ इस ( प्रत्यभिज्ञा ) तततव का 
उपदेश किया गया है ।'' 


यह प्रत्यभिज्ञाहूदय समाप्त होता है । 


महाम हिक्वराचा्यंबयं श्रीमान्‌ श्रमिनवगुप्तपादपद्मोपजोवी श्रीमान्‌ 
राजानक क्षेमराज की कृति । 


शुभहो 












ह | 
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मं०१) 

पुर्ंष्टकेन सरुः (नि०३ का०१७) स्पन्दकारिका 
पर्णावच्छिन्नमात्रान्तर्‌ ? भटरदामोदर ५० 
प्रकाज्ञस्यात्मविश्नान्तिः श्रजडप्रमातुसिद्धि ~ 
प्राकसंवित्प्राणे परिणता ` तत््वा्थचिन्तामणि ` 
बुद्धितत्त्वे स्थिता बौद्धाः भ्रागम ८. 
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मन्त्रा व्णत्मक्ाः सर्वे स्वंवीरमहूारक 4) ११० ` 
महाह्वदानुसन्धानान्मन्त्रवीर्यानुमवः " . 7 “ शिवसूत्र =\ १४० 
मायाज्ञक्त्या विभोः सेव (अधि०१ आ०५ प्रत्यभिज्ञाकारिका १४१ 
का०१ ठ) 2) 
यथा तथा यत्र तत्र (इलो ५१) विज्ञानभेरव 14: १३३ 
यथा बह्िरुद्‌ बोधितो क्रमसुत्र >< १२३ 
यदा क्षोभः प्रलीयेत (नि०१का०६) स्पन्दकारिका .,. १३० 
यदा त्वेकत्र संल्ठः (नि०३का०१६) - ~ १४२ 
यस्मात्सवंमयो जीवः (नि°रेका०३) +  \\ कं 
या चषा प्रतिमा तत्तत्‌ (अधि०१,आ०७.का०१) प्रत्यभिज्ञाकारिका ८“ १४१ 
रूपादिषु परिणामात्तत्सिद्धिः ? भटूकल्लट ५, > १३२ 
वर्तन्ते जन्तवोऽजेषा (स्तो०२०, इलो० २७) शिवस्तोत्रावलो ~ १२२ 
बहनो विषस्य मध्ये तु (इ्लो० ६८) विज्ञानभेरव 1, २,१३२ 
विकल्पहानेनेकाभ्रयात्‌ (श्रधि०४, श्रा०१, प्रत्यभिज्ञाकारिका ,,. १२६ 
का०११) 
विग्रहो विग्रही चेव सिद्धान्तवचन ? <~} ठर 
विहाय सकलाः क्रियाः ज्ञानगभस्तोत्र 1, १३० 
बेष्णवाद्यास्तु ये केचित्‌ ? १ १०३ 
शरीरमेव घटाद्यपि वा प्रत्यमिज्ञाटीका 2) १२० 
शरीरी परमेश्वरः ट : :\ १२० 
समाचिवच्रं णाप्यन्यः श्रीराम ? 215 १०द 
सर्वदेवमयः कायः त्रिशिरोमत 2 णर 
सर्वा शक्तीऽचेतसा दहंनाद्याः कक्ष्यास्तोत्र ४ १३१ 
सर्वो ममायं विमवः (अधि०ढश्रा०१,का०१२) प्रत्यनिज्ञाकारिका ५ ११६ 
सृष्टिसंहारकर्तारं (पट ०१, इलो०३) स्वच्छन्दतन्त्र ~: १०६ 
स्वतन्त्र वचि तिचक्रारगां ? ज्ञेमराज ६२५ १४३ 
स्वपदा स्वरिरश्छायां त्रिकसार ५. ७ 
स्वाङ्कल्पेषु मावेषु (अधि ०४, आ०१, का०्ठ) प्रत्यभिज्ञाकारिका }2 ८६ 


हृद्याकाशे निनीनाक्षः „ (इलो०४६) विज्ञानभेरव \.\, १३३ 
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अ्रख्यातिः 
श्रुः 
अरधःकुण्डलिनी 


अनन्तभदरारकः 


श्रनाध्रितशिवः 
अनुग्रहः 
अनुत्तरः 


श्रन्तकोरिः 
अलंग्रासयुक्तिः 
अवरोहपदम्‌ 
आणवमलम्‌ 
श्रादिकोरिः 
ईङ्वरतत्त्वम्‌ 


ईङ्वरभदट्रारकः 
उन्मीलनम्‌ 
उन्मेषः 
उच्वेकुण्डलिनी 


कररोदवयंः 
कला 
कामंमलम्‌ 
कालः 
कालाग्निः 


परिभाषिक पदानुक्रमणी 
अथं 

संकोच 
सकलप्रमाता 
उवासक्रिया में सुषुम्ना से नीचे की निचली 
ग्रवस्था 
विद्या तततव में स्थित मन्त्र प्रमाताश्रों 
के भ्रधिष्ठाता 
गून्यातिशन्यात्मा १०६ 
शिव का पांचवांँ कृत्य १३६ 
वह्‌ पारमाथिक भूमि जिससे परे कृच भी 
नहीं, तत्वातीत ्रवस्था ७० 
दादशान्त १२६, १३३ 
प्रशम विज्ञेष १०८ 
मायाप्रमातृभाव १२२ 
म्रपूर्णामन्यता ८६ 
हृदय १३३ 
स्फुट इदन्ता तथा प्रहन्ता के सामानाधि- 
करण्य से उसी प्रकार की विव की 
म्रवभासनमयी व्यवस्था ७६, १९१ 
ईश्वरतत्त्व मं स्थित मन्त्रेशवरों के प्रधिष्ठाता ७६ 
पहले से ही विद्यमान का प्रकटीकरय ७६, १४१ 
स्फुरण १३४५ १४२ 
ख्वासक्रिया में सुषुम्ना से नीचे की ज्परी 
श्रवस्था १३२ 
खेचरी-गोचरी-दिक्चरी भूचरी चक्र १२३ 
संकुचित कतुं त्वशक्ति ६३, १०५, ११६. 
युभाञयुभानुष्ठान ८६, १०५ 
संकुचित नित्यताशक्ति ६३ १०५ 
निवृत्तिकला मे कालाग्िभूवनेश नामके 
रुद्र विशेष १३७ 








क्रममुद्रा 
खेचरीचक्रम्‌ 


गोचरीचक्रम्‌ 


ग्राहकः 


ग्राह्यम्‌ 
चित्तम्‌ 


चितिः 


चेतनः 
दिक्‌चरीचक्रम्‌ 
निभालन 
नियतिः 


पञ्चकृत्यानि 


पतिदश्ला 
परमशिवः 
परावाक्‌ 


पराशक्तिः 
पशुः 





तुरीया चितिशक्ति १३६ 
कलादि शक्तिचक्र श्रथवा प्रमाता की 

भूमिका के ्राश्ित योगिनीगण ११६ 
भेदनिश्चयाभिमान विकल्पप्रधान भ्रन्तः- 

करण देवी-समूह्‌ ११६, ११८ 

विकल्पमय जीव (<. 4 

१२० 

विद्व ७६ 
संकोच के प्रकषं से चितिशक्ति का सत्त्वा- 
दिस्वभाव से स्फुरण का स्वरूप, ग्रथवा 

मायीय प्रमाता का स्वरूप ८५, ८८ 

चेतनशक्ति ६८, ७१,७५, ८६१ 

११६, १२१, १२२४ 

१२३, १३६, १४१ 

१४३ 

विहवात्मा ८२ 

भेदालोचनादि प्रधानबहिष्करणदेवताचक्र ११८ 

चिन्तन १२६ 
संकुचितव्यापकत्वशक्ति श्रथवा कत्तव्य का 

नियमन करने वाला तत्तव विशेष ६३, १०५ 


सष्टि, स्थिति, संहति, विलय तथा संहार 
श्रथवा श्राभासन, रक्ति, विमदेन, बीजा- 
वस्थापन तथा विलापन १०६१ १०८, १०६, 


११० १२९ 
परप्रमाता की स्थिति, शुद्धाध्व प्रमाता 
की स्थिति अ्रथवा मुक्ति ११५ 
विर्वोत्तीणं विशहवात्मक  परमानन्दमय 
प्रकारोकघनस्वभाव र 
श्रनन्यपक्षाहंपरामक्ंमयी पराशक्ति, ्रथवा 
परमानन्दात्मक स्वातन्त्यशक्ति ११० 
स्वातन्त्यशक्ति ६८ 
भ्रज्ञानी, अ्रविद्या, श्रसिमता श्रादि बन्धोंसे 
युक्त जीव ८६, १२७ 
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पयन्ती 
पर्यष्टकम्‌ 


प्रकाश 
प्रकृति 
प्रलयकेवलिनः 


बन्धः 
बेन्दवी कला 
ब्रह्मनाडी 
ब्राह्मी 
भूचरीचक्रम्‌ 


भूमिका 


मध्यम्‌ 
मध्यधाम 
मध्यमा 
मध्यराक्तिः 
मन्त्राः 
मन्त्रेश्वराः 
मन्व्रमहेरवराः 
माया 


माया प्रमाता 
मायीयमलम्‌ 


मुक्तिः भ्रथवा 
जीवन्मुक्तिः) 


वाणी विशेष १०१, ११० 
पञ्च तन्मात्राभ्रों एवं मन, श्रहंकार तथा 

वद्धि के समूह से वना सूक्ष्म शरीर ११९, १४२, १४३ 
चेतनशक्ति ७६, ८६ 
केला का प्रथम स्फुट वेद्यमात्र विषय ७० 
भ्रथवा प्रलयाकलाः, मायातक्त्व में स्थित 

शुन्यप्रमाता । ७६ 
शिव तत्व का ज्ञान थ 
स्वा तन्त्यशक्ति ७३ 
सुषुम्ना नामकी मध्यनाडी 

पराशक्ति के ऊपर भ्राध्रित एक शक्ति 

पूररूपेण परिमित प्रभास से युक्त प्रमेय- 

चक्र ११०८ 
चिदानन्दधनस्वात्मस्वरूप शिवकी श्रभि- 

व्यक्ति का उपाय ६९, १०४ 


संवित्‌ १२६, १३५ 
ब्रह्मनाडी १२० 
वाणी विशेष ११० 
संवित्‌ शक्ति १२९. 
विद्यातत्तव में स्थित प्रमाता ७६, ११०, १४० 
प्रमातावर्गं विशेष ७९ 
प्रमातावगं ७. 
दुषेट कार्यं का भी संपादन करने बाली 
शक्तिविशेषः ७०, ७६, ८६, 
१०२५ १२२, १२६५ 
१४१ 
जीव, अ्रथवा सकल नाम का प्रमाता ८ठ, ११४, १४१ 
भिन्नवेदयप्रथा प्रथवा माया से लेकर 
विद्या तक कञ्चुकपञ्चक ८९ 


शिव भद्रारक श्रात्मतत्तव का परिज्ञान, 
ग्रज्ञान को दुर करके श्रपने स्वरूप की 
भ्रभिव्यक्ति, भ्रथवा विदवोत्तौरां परम 








वामेर्वरी 
वाहच्छेदः 


विकल्पः 


विज्ञानाकलाः 


विग्रहः 
विग्रही 
विद्या 

विमशेः 
विदवम्‌ 


विश्वोत्तीणंम्‌ 
विश्वमयम्‌ 
विश्वसिद्धयः 
विषस्थानम्‌ 
व्युत्थानम्‌ 
दक्तिपातः 
शक्तिविकासः 


रिव से तादात्म्य च ४:८०; ६३, १२९६ 
छत्तीस तत्त्वों में से एक तत्तव, श्रथवा 


संकुचितपुशंत्वशक्ति ९६३, १०५ 
षष्ठवक्त्रात्मशक्ति का उद्गमस्थान संकोच 

काकाररा १३२ 
विर्व का वमन करने दाली शक्ति ११६, ११० 


वाम श्रौर दक्षिणगत प्राण तथा अ्जपान 

वायु का हृदयविश्रान्ति पुरःसर श्रन्त 

ककार हकारादि से युक्त ग्रनच्क वर्णो के 

उच्चारण दारा विच्छेद १२९ 

जीव की भेदमूलक संकुचित भावना ८६, ११४, ११५, 
११६, ११८, १२६ 

माया तत्त्व से ऊपर तथा शुद्ध विद्या तत्त्व 

से नीचे कल्पित श्रवस्थान कतृंत्व शक्ति 


से रहित शुद्धबोधात्मा प्रमातृवगं ७९, ८५, १०१ 
शरीर तर 
म्रात्मा ८२ 
संकूचित सवंज्ञत्वरक्ति ६३, १०५ 
स्वातन्त्यशक्ति ६८, ११०. १३६ 


सदाशिव से लेकर धरणीपर्यत तत्वों का 
समूह ्रथवा प्रमातृप्रमाणप्रमेयरूप, भ्र थवा 


नीलसुखदेहप्राणादि ६८) ७४, ७५, ७६, 

७८, ७९, १२३ 
विव से परे , द 
विव से पूरं १०२ 
भोगमोक्षस्वरूपा ६८, ७४ 
प्रसर की युक्ति से विकासपद १३२ 
समाधि का विपयंय १२५, १३५ 
म्रनुग्रहुशक्ति कास्फुरण ६६, ११०, १४३ 


भीतर छिपी हुई शक्ति का बिना 

किसी क्रम के सभी चक्रो तथा 

करणो के विस्फारण द्वारा भैरवीय मुद्रा 

मे प्रवेश की युक्तिसे बाह्यप्रसार १३१ 
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शक्तिसंकोचः इन्द्रिय द्वार सेप्रसरित होनेवाली श्क्तिका 

प्राकुञ्चन क्रम से उन्मुखीकरण १३० 
शिवः परम प्रमाता, प्रथम तत्तत ७३, ८४, ६३, १०६ 

१२०, १२३७, १४०,.१४३ 

शिवभदारकः शिवका श्रादरसूचकर श्रभिधान ७६, ८४,८६, १२० 
शुद्धाध्वा शिव से लेकर विद्या तक के तत्त्व ८५ 
शुद्धेतराध्वा प्रशुद्धाध्वा, क्षिति से लेकर माया तक के 

तत्त्व 
शन्यप्रमातारः कला तत्त्व से उपलक्षित तथा करणशक्ति 

से रहित प्रबोधरूप कर्तागिण प्रलयाकल 
शुन्यभुमिः प्रलयाकलावस्था 
सट्‌त्रिशंत्ततत्वानि शिव, शवित, सदाशिव, ईइवर, शुद्ध विद्या, 

माया, कला, विद्या, राग, काल, नियति, 

पुरुष, प्रकृति, बुद्धि, ग्रहंकार, मन, श्रोत्र, 

त्वक्‌, चक्ष्‌, जिह्वा, घ्राण, वाक्‌, पाणि, 

पाद, पायु, उपस्थ, शब्द, स्पशं, रूप, रस, 

गंध, भ्राकाश, वायू, व्ि, सलिल तथा 
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५. उद्यमो भे रवः । 
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७ ` जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तभेदे तुर्याभोगसम्भवः । 
८. ज्ञानं जाग्रत्‌ । 
६. स्वप्नो विकल्पाः । 
१०. श्रविवेको मायासौषुप्तम्‌ । 
११, भ्रितयमोक्ता वीरेश्चः । 
१२. विस्मयो योगभूमिकाः । 
१३. इच्छाशक्तिरुमाकुमारी । 
१४ हश्यं शरीरम्‌ । 
१५. हदये चित्तसंघट्रात्‌ हइयस्वापदज्ञंनम्‌ । 
१६. शुद्धतत्त्वसन्धानाद्रापशु्ञक्तिः । 
१७. वितकं श्रात्मनज्ञानम्‌ । 
१८. लोकानन्दः समाधिसुखम्‌ । 
१६. शक्तिसन्धाने शरीरोत्पत्तिः । 
२०. भमूतसन्धान-मूतथृथक्त्व-विइवसंघटराः । 
२१. श्ुदविद्योदयाच्चक्रशत्वसिद्धिः । 
२२. महाह्वदानुसन्धानान्मन्त्रवीर्यानुभवः । 
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१. चित्तं मन्त्रः । 
२. प्रयत्नः साधकः । 
३. विद्याश्चरीरसत्ता मन्त्ररहस्यम्‌ । 


४. गर्भे चित्तविकासोऽविशिष्टविद्यास्वप्नः । 
५. विद्यासमुत्थाने स्वाभाविके खेचरी शिवावस्था । 










































„ गुरुरुपायः । 
७. मातुकाचक्रसम्बोधः । 

८. शरीरं हविः । 

६. ज्ञानमन्नम्‌ । 

०. विद्यासंहारे तदत्थस्वप्नदजं नम्‌ । 
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६. मोहावरणातु सिद्धिः । 
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८. जाग्रदृद्ितीयकरः । 
६. नतंक श्रात्मा ¦ 
१०. र ङ्खोऽन्तरात्मा । 
११. प्रक्षकाणीन्द्रियाणि। 
१२. धीवज्ञात्‌ सत्त्वसिद्धिः । 
१३. सिद्धः स्वतन्त्रमावः । 
१४. यथा तत्र तथान्यत्र । 
१५. बीजावधानम्‌ 
१६. ्रासनस्थः सुखं हदे निमञ्जति । 
१७. स्वमात्रानिर्माणापादयति । 
१८. विद्याऽविनान्ञे जन्मविनाशः । 
१६. कवर्गादिषु माहेश्वर्याद्याः पञ्ुमातरः । 
२०. त्रिषु चतुर्थे तलवदासेच्यम्‌ । 
२१. मग्नः खचित्तेन प्रवित्‌ । 
२२. प्राणसमाचारे समदर्शनम्‌ । 
२६. मध्येऽवरप्रसवः । 
२४. मात्रास्वप्रत्ययसंधाने नष्टस्य पुनरुत्थानम्‌ । 
२५. ज्िवतुल्यो जायते । 


. शरी रवृक्तित्र तम्‌ । 
. कथा जपः ¦ 
. दानमात्मज्ञानम्‌ । 
. योऽविपस्थो ज्ञाहेतुच । 
^ स्वशक्तिप्रचयोऽस्य विश्वम्‌ । 
. स्थितिलयोौ । 
^ तत्प्वृत्तावप्यनिरासः संवेत्त्‌ मावात्‌ । 
. सुखदुःखयो बं हिमननम्‌ । 
. तद्विमुक्तम्तु केवलौ । 
. मोहप्रतिस 'हतस्तु कर्मात्मा । 
. भेदतिरस्कारे स्गन्तिरकर्मत्वम्‌ । 
. कररशक्तिः स्उतोऽनुमवात्‌ । 
. त्रिपदाद्यनुप्रानम्‌ । 
. चित्तस्थयितिवच्छरीरकरणवाह्येषु । 
. अभमिलाबाद्रहिगतिः स वाह्यस्य । 
. तदारूढप्रमितेस्तत्क्षयाज्जी वस क्षयः । 
. भूतकञ्चुकी तदा विमुक्तो भूयः पतिसमः परः 1 
. नैसर्गिकः प्राणसम्बन्धः । 
. नासिकान्तमध्यस यमात्‌ किमत्र सव्यापसन्यसौषुम्नेषु । 
. भयः स्यात्‌ प्रतिमीलनम्‌ । 
समाप्तानि शिवसूत्राणि 
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१. श्रप्पय दीक्षित सिद्धागतलेज्ञसग्रह 
२. श्रभिनवगुप्त ईहवरप्रत्यभिज्ञाविमशिनी (१-३) प्रो° 


चौखमा, वारारणसी 


कु° श्र सब्रह्मण्य श्रय्यर एवं डा० कान्ति 


चन्द्र पाण्डेय द्वारा प्रत्यभिज्ञाकारिकाश्रों 
तया “भास्करी सहित संपादित तया 
श्रग्रेजी में श्रनूदित 
+, तन्त्रालोक (१-१२) 
तन्त्रसार 
परमार्थसार 
५ परात्रि्िकाविवरण ॥ 
ध महाथंमञ्जरी (महेह्वरानन्द की परि- 
मल व्याख्या सहित) 
(3 मालिनी विजयवातिक 
६. श्रानन्दवधेन ध्बन्धालोक (लोचनसहित) 
१०. श्रानन्द फा पदार्थज्ञास्त्र 
११. उत्पल स्पन्दकारिका 
१२. गौतम न्यायसूत्र (वात्सायन माष्य सहित) 
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१३. चन्द्रधरशर्मा बौद्दक्ञंन भ्रौर वेदान्त 
१४. जयदेवसिह प्रत्यभिज्ञाहदय ्रग्रजी ्रनुवाद) 


१५. पतञ्जलि योगसुत्र (भोजवृत्तिसहित) 
१६. बलदेव उपा- 
ध्याय भारतीय दर्शन 


~ १७. भास्कर शिवसूत्रवातिक 
१८. माधवाचायं सवंदश्ंनसंग्रह 
१६. लेडेकर  प्रत्यभिज्ञाहूदय (श्रग्रेजी श्रनुवाद) 
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हरिदास संस्कृत 
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रसौ 
स्टूडन्ट्स फेन्डस 
इलाहाबाद 
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रसीदास दिल्ली 
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वाराणसी 
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